ओरेम्‌ 


इशचर विचार 
हिसीय भाग 


प्रिय पाठक यून्द ! ईश्वर विद्यार के प्रथम भाग में ईश्वर 
का अस्तित्व तक से सिद्ध किया गया है उस पुस्तक में बेद 
और शाख के प्रमाण इस देतु से नहीं दिये कि उस का स- 
स्यन्ध नास्तिकों से हे और नास्तिक किसी पुस्तक को भागा 
पणिक नह मानते ॥ 

अय हम इंश्वर बिचार का दूसरा भाग आप के समक्ष सेंट 
करते ६ जिस में इस विपय पर कि ईश्वर साकार है था निरा 
कार विचार किया गया दै॥ हर हि 

ईश्वर का छक्षण सच्चिदानन्द हैं और इस शब्द में तौन 
पदू अर्थात्‌ (१) सत्‌ (२) दचित्‌ (३) आनन्द ई तन 
काल में.हुदने वाले को सत कद्दते है और शान वाले को चित 
और तीन काल में दुःख के अत्यन्ता भाव को भानन्द कहते है 
अब वह खाकार होगा वा निराकार तात्पय यह है कि सतझम्- 


( * ) 


सिमान है या अस्त मान है यदि कहा जाय कि मतिमान हे तो 
कहा जायगा आया चह म्र॒ति संयोग से बनो है या तंत्वस्वरूप हे 
अथोत्‌ सावयव है या निराचययव यदि कंहाज़ाय सं्वियंय अंधात्‌ 
अनेक वस्तुओं से मिलकर बनी हे तो यह प्रश्न होगा कि 
भोतिक है या अभातिक | यादे ईसे का यह उसर हो कि 
भोतिक है तो अवचर्श्यमेच वहसत भूताका कार्य होगी जैव कार्ये 
हुआ तो किसी काल में कारण से उत्पन्न हुवा होगा और अपनी 
उत्पत्ती से पुूर्वे कालम नहीं होगा इससे प्रत्यक्ष सिद्ध हे कि जो 
उत्पन्नहुचवा वह नाश भी अवश्यहोगा ओर नाशान्तर नहीं रहेगा 
तात्पय यह कि सोतिक सूर्ति होने से आदि ओर अन्त मे न 
रहा केचछ मध्य अवस्था में हुआ परन्तु सत तानाो कालम रहने 
चालेको कहते हू अतएुव जो वस्तु एक कालम रहे घह सत नही 
हो सकती--यदि कहाजाय अभोतिक सूर्ति हे तो हो नहीं स- 
कती-क्य।के अमोतिक मूर्ति भें डशन्तका अभाव है शैर 
प्रत्यक्ष का विरोधी होने से इसमें अज्ञमान भी नहीं हो सकता 
क्याकि अजुमान प्रत्यक्ष पूचेक होता हे आर शब्द प्रमाण भी नहीं 
होसकता न है--यादि कहे कि निराययब मूर्ति हे तो खत प्रमाणु 
धम्म चाला होगा और प्रमाणु एक देशी है अतपव सत 'भी एक 
देशी होगा यह भी असम्भव हे क़्यांकि कोई सान्‍त पंदा्थ अ- 
सन्त नही हो सकता अतएव सत से सारे जगत के निय॑ंम नही 
चल सकते परन्तु परमात्मा सर ज्यत का नियन्ता है इसलिये 
सतको असूत भानना पहँगा अब रहा चित यद्द कभी न््र्ते 
चाल्य होही नहीं ख़कता क्‍योंकि मूर्ति मान पद्मर्थ भोतिक हैं 


| 
और भीतिकज्ञड पदार्थ हे आाथेतशान श॒न्य चित जो ज्ञान का 
आधिकरण है घट किस प्रकार जड़ हो सकता है। , जा 
द्वितीय मैतिक पदार्थ अनित्य दे यदि चित अनित्य हैं तो सत 
के साथ तीम फाछम किस प्रकार रहसकता है अतएय चितभी 
मूर्ति चारा नहीं देसकता--अब रहा आनन्द यहभी तीनकाछ 
में सत के साथ रहता दे अतएव उसको भी मूर्ति बाला नहीं 
सकते भट5 

पाठक चून्द ! उपणोत्त लेस से सिद्ध होगया कि सशिदानन्द 
साकार नहीं प्रत्युत निराक्ार दे और इश्वर सर्य शक्ति मान 
$ पीर साकार वस्तु सीमावद्ध होगी आर जो सीमाचद होगा 
शस के गुण तथा दाक्तिभी वैसी दी होगा आर जिसकी दाक्ति 
सीमा चद्ध दोगी घद से शक्तिमान नहीं देसफतए-इससे 
छात हुआ कि निराकार ही स्व शांक्तेमान हो सकता ६ इस 
छा प्रयोजन यह नहीं क्षि प्रत्येक निराकार सर्व शाक्तिमान, है। 
फिन्तु से शक्तिमान अवश्य निराकार है बहुत से महाशयय 
ऊं गे कि जिसका रूप नहीं वह घस्तु द्वी नहीं परन्तु स्मरण 
इहे फि घायु रूप रहित दे क्‍या घह, पस्तु नहीं मन, घुद्धि, 
खुख, दु ख, गरमी, सरदी, काछ, दिशा, भाकाश, यह सारी 

चस्तुप आकार से रहित हं क्‍या यदद नहीं है | $. हक 
प्रिय पाठक ! ईश्वर अजन्मा अथात्‌ जगत का कर्ता है 
परन्तु साकार पदार्थ स्वय परमाणु संयोग से वना हुआ है 
वह किख प्रकार जगत का आदि कारण -धोसकता है-इंश्वर 


(५) 


अम्त दे परन्तु साकार पदाथ सावयत्र हान रत नाश चाछा 
होता हू अतणव वह अमृत नही। दहासकता इश्वर सत्र व्याएक्त 
हू आर'अनन्त है अनन्त दो पभकार का हाता ह्‌ एक दश यार 
से दसरा काल योग स--परन्तु साकार पदाथ सानयव आर 
जन्य होन स काल योग स॒ तो सान्‍त हा हैं आर सामा वर 
हान स॒ दृश याग समा सान्‍त हागा इस कारण कोई साकार 


५4 [पी पड रे 
पदाथ अनन्त नहीं होसकता और ईश्वर अनन्त द इस कारण 
बह साकार नहीं | 


ईश्वर निर्विकार है परन्तु साकार पदार्थ सावयव होने से 
८६ प्रकार के विकारों अर्थात्‌ जन्म बुछ्धि स्थिति परिणाम 


7 ७ के ० 
घटने ओर नाश होने से बच नहीं; सकता अतएुब्र ईश्वर 
4 पु श् 4 
निराकार हे--इश्वर स्वाधार हैं साकार.पदाथ एक देशी 
8 8 


दान सवाधार हानह! सकता और दुसर उसका स्व्रय 
आधश्ञार का आनधद्यकता छाोगा--साकार मानने चारा ने 


स्वय स्वाकार क्या ह किसा का मन्तब्य- है के इश्वर सहः 
सन पर विराजमान ह आर उसा सहासन का आश्वार दवतर 
हैं किसी का मन्तव्य हू के छ्वार सागर से परमात्मा शाप के 
शब्यापर शयन करत हू एक्लसा न उसका स्थान चकण्ट भाना 


हूं पारंणाम यह हे के साकार मानन्त वादे. स्वयं उसका 
आधार की आवश्यता मान रह हे । 


(६) 


बख्पाकार है तो उसी समय उसकी एक देशी समझ कर उसके 
पझयन्‍्य के बाश्ते सद्ायक दूढ़ने भारम्म किये किसी ने दा 
ऋरिदतों के द्वारा उस फे कार्य्य होते दे और दुनियां में पराग्बर 
का होना तसलीम करेंठे इतना विचार न हुआ कि' पैरम्बर 
के धर्थ पैगाम छाने वाले फे हैं और पैगाम कुछ दूरी से शाया 
करता दे कप फोर घतऊ( सकता है कि परमेश्वर और मंठप्य 
के बीच में कितना अन्तर है जिसके कारण पैगम्यरों की शाप 
दयकत( हुई--नहीं २ किन्तु पेगम्बर्रों पर बी फ्रिश्तों रा 
अकट होना स्थीकार करना पड़ा अथात्‌ परमेश्थर फो विंण* 
कुछ भखमर्थ सा धना दिया दूसरी तरफ किसी ने सीकार 
मानकर उसका थेटा चना लिया भार उसको खुदा के दक्षिण 
हाथ की भोर जधिटलाया ओर यह न सोचा कि दायां वाया 
सीमावद्ध पदाध फा होता दे सीमावदध पदाध नाशबान होता 
है रएण युए्ज५दण फी रएएलएड ओपजएण७७ णपएए ऋष्ण: वात, 
मे उसका सिंदासन उस के गण डसके स्त्री आदि बात फरव्प- 

ना करठी उन्हें ने घास्तव में गहस्था मलुप्य बना दिया 

कार इस धकार की चिन्ताओं में असित कर दिया है 
ास्नैदिक उसको इंश्वर फी पदवी से गिरा दिया जब यह 
चुद्या हुए तो सारे सरार मे पाप विस्ती्ण होगया मनुष्य छाोग 
इंश्वर स अधिकांश राजा और कुद्धम्वियों का भय खाने छगे 
चन्हीं ने समझ छिया कि इंश्वर किसी स्थान पर होगा 


( ७) 


महाशयो | इस समय जो पाप संसार म विस्तीण हआ दृष्टि 
'गतहों रहा ६ यह सब इंश्वर के साकार मानने से फेल गया. 
है यांद इश्यवर का फन्राकार माना जाता ता ससार म पाप 
फेल्ही नहीं सकता था क्यों के यह -तो हम॑ दृप्टिगत करते हैं 
के जाीच फलप्रदाता शोक्ते स नत्यभयातुर होतों ६ जसे यंट्टि 
काद्दा पुछलस चद्यमान हा चहा काइ और चारा नहा करता 
जब एपरालस का स्वप्न मं अथवा दृर द्ाश्टगत करता हैं तव पाप 
कर्ता ह काइ मनुष्य अपन साता पता के सनन्‍्मख व्योभिच्यार 
सचहा केर्ता इस से ज्ञात दाता हे के यादे मनप्य को इस वात 
का निश्चित हो कि परमात्मा प्रत्येक स्थान में विद्यमान है और 
ससार का अन्धरे से अन्चेरा कोण अथवा पर्वत की अन्छेरे 
स्‌ अन्च्रा झुफा परमात्मा से शून्य नही है तो इस दशा से 
नह कसा घकार आर कैसी स्थांन में भी छिप कर पाप 
कम नहा करसकता परन्तु साकार मानने से लता इश्चर एक 
दशा हाथा आर उसका सच स्थान में वेद्यमान किसी प्रकार 
चेहा सान सकते आर सरसाोमबस्तु से चचकर चक्लने कालेये 
सतुष्य का आत्मा काई न कोई भागे सेकार लत हेँ जम 
ससाम खण्ाजा का सदख्धाम शाक्त से चचने के लिये दशा स साथ 
फेर अन्य दंश म चला ज्ञाना प्रथम उपाय ह हताय पाल्सका 
च््स दुकर बच जानंका प्रयत्न करना छताय उपाय हू अखत्य 


+.४ 


हर फॉशइ* 


दच्रादए साक्षयों से |मेथ्यासाक्षी 'दिलाकर आरःअन्य महज्त- 
ज्यों के भअखत्स वचनसे लाभ डउठानेका सल्लक रना तासरा याक्त 


(<) 


है भर वकी्ोंके द्वरा न्‍्यायफारियोकों भ्रम में डालने का यत्ष' 
करना चतु्धे मागे है इसी प्रकार अन्य भी अधिकमार्गंशो ससाम 
शाक्ति के इंडके निदुन्यर्थ चतेजाते है यह सप्र साकार दशा में 
दो सकते हद निराकार और चैतन्य दाक्ति को सर्व अन्तर्यमी: 
होने के दशा में इस प्रकार का कोई यत्न छाभदायक नहीं हो 
खकना उस दशा में मनुष्य पाप करके छुप प्राप्तेैकी आशा 
नहीं रखसकता और दुग्स की आशा रपकर कोई कार्य किया 
ही नहीं जाता इससे स्पष्ट विदित होता है कि मिराकार के 
मानने से मुक्ति है साकार से नहीं फ्यों'कि मुक्ति इंश्वर शान के 
अतिरिन्त दोही नही हो सकती और इंश्यरके साकार मानने से भी 
साफ ही नहीं सकती अतएव साकार ईश्यर मे मुक्तिदाता होना 
जो इंवरका गुण हैरह नही सवाता अतएय ईश्वर निराकार है 
महाशयगण! युक्तियां मे तो आप समझ गये होंगे कि इंश्वर 
साकार नहा क्पाके साकार पदाथ अआनित्य ओर जन्य होते है 
आर दाक्तिमान आर साच्दाननन्‍्द्‌ भी नहा हासक्त । अब शा्ख्री 
य प्रम्मार्णों से सिद्ध किया जाता है कि इंश्वर निराकार है ॥ 


ततः परंत्रह्मपरंवृहन्तेयथानिकायंसर्व भू. 
तेपुगूढम । विश्वस्येक परिवेट्टितारंइशन्तं 
ज्ञात्वाधमृताभवान्ति॥ ७ ॥ ततोयदुत्तरतरं 


(५९% ) 


तद्रूपसनामयमु॥ यएतहिदुरमतास्तेम 
वन्त्यथेंतरेदुःखमवापि यान्तिः ॥ १० ॥ 


अपाणिपादाजबनेप्यहीताफ्शय्त्यचक्षुः स 
शणोत्यकर्ण ! संवेत्तिविद्यनचतस्यास्तिवे- 
त्तातमाहुरमय पुरुष +हान्तम्‌ ॥ १८ ॥ 


उससे परे वडा ब्रह्म ह जो अशरीर होकर सब जोवो में 
छिपा हुआ है सारे ससार को आचछाद्न करनेवाढा जो एक 
परमात्मा ईच्वर है इसके शानसे ही स॒क्ति प्राप्त होती है ॥ ७ ॥ 

, अतएव बह सवसेवड़ा ह ओर बह सवसराहित, और अना 
दि है अथोत्‌ निराकार है और जो छोग उसको जानते हैं बह 
छाग अम्त्यु हात हैं आर जा इसक शान स शून्य हे वह सब 
संसार में दुश्खेख ही भोगा करते हैं॥ १० ॥ 


उस ईश्वर के हस्तपाद नहीं परन्तु बह गमन करता और 
पदार्थों को धारण करता है ओर वह चश्लु रहित है परन्तु चह 
देखता है ओर आोत्र रहित होकर खुनना हे,वह सब सखार 
का ज्ञाता है और इसका यथावत जानने वारढा कोई नहीं 
उसी की उद्र पुरुष व्यापक कहते हैं । 


६ १० ) 


एकेवशीसबब आतान्तरात्माएकंरूप 
बहुधायः कुरोतितमात्मस्थं येअनु- 
पश्यन्ति ध्रीराः तेषां सुख शांस्वति 
नेत्रेपाम्‌॥ 


बट परमात्मा एफ है और सारे जगत्‌ में ध्यापक आर सध 
प्राणियों का अत्तुयौमी जिस ने,मरति से इरा'नाना प्रकार के 
ज्गत का नासा भकार के रूपी मे किया और जो आत्मा में रदन 
बाला है जिस यो भीर पुझप प्रकृति के अन्द्र व्यापक देखते ६ 
यही मुक्ति अथात्‌ निरबि!्ण्प खुस पो प्राप्त करते है. अम्य,नहीं 


नित्योनित्यानांचेतनश्रेतनानांएकोय- 
वहुणांयोविद्धातिकामान्‌._ तमात्मस्थ 
ये अनुपश्यन्तिधीरातेपांशान्तिशास्थति 
नेतेरेपाम ॥ ' 


बह परमामा निस्य पदार्थों में नित्य दै अर्थात्‌ उसमे स्थरूप 
से अथवा ज्ञान से परिणाम नहीं है यद्द चैतन्य जौयों से भी 


( ११ ) 
मम पु नल ्ि २.» " छ 
. चतन्य हे अथात्‌ ज्ञीच अद्पड है आर वह सव्वेज्ञ ६ जा एक 
'होकर अनेको के. अथ पूरण करता है अथांत्‌ संसार म. कस्मो 
का फल धरदाता ह उस जावात्मा म. रमण करन वाढू का जो * 


बार पुरुप देखते हु उन्हा का शान्त ॥नरन्त्र प्राप्त होता ह । 
अन्या का नहा |, छ 


सप्रय्यगाच्छुकम्कायमबणमस्नाविर- 
छझ्युडम पाप बिडमकविसलीषीपरिसू: 
' स्वयुम्मृय्योथातथ्यतोथांच. व्यदधा- 
च्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ 


चह परमात्मा सब में व्यापक शीघ्रकारी शरीर से रहेत 
शेर नाड़ी आदि के वन्धन से शून्य शुद्ध ओर पाप से शुन्य हे 
तीस काल का ज्ञाता अन्तयोभी और ज़गत्‌ मे व्यापक उस- 
स््मात्मा ले निरन्तर खुखो की पभातपि के लिये यथाथ शान 
बत्य्रेकत वस्त का वेदों द्वारा प्रदान किया है। 


ह 


इेशावास्यमिद»सब्बैयत्कि च. जग- 
स्यांजगत । तेन्त्यक्तेनभुल्नीथां माग्रथः- 


५० »» 


&६. है « 


हे 
( हर ) 
$ 
यह सारा जगत ओर जगत के भप्रत्यक पदाथ सब ईश्यर 
का निधास स्थान है ओर इंइबर ने सथ आउछादन फिया 
हुआ है जो इस परमात्मा को छोड़ते है यह जन्म मरण रूपी 
महा केश को भोगते है इंश्वर फलप्रदाता, सबकाभन्तरयामी 
प्रत्थक स्थान पर विद्यमान है इसखालिये हेजीय त्‌ ! किसी का धना 
लेने की इच्छानकर्यदि'तू ईश्वर को स्थाग अन्य फी बस्तुछेगा 
तो भधदइय दु-स पायेगा । + 


महाशयों जब प्रमाण से भा सिद्ध है।गया।कि इंश्यर निराफार 
और ज्गत्‌ में ब्यापक है इसमे भोछे भाठे भ्राता यट प्रश्न करते 
हैं कि यदि एध्यर निराकार है तो उसका ध्यान किसी प्रषार 
नटी| होसकता मार्गों उनके विचारालुसार सापार निराषार 
का ध्यान नहीं फरखवता और निराकार साकारपा तो विचार 
करना चाहिये कि जीयात्मा साकार है अथवा निराकार सूंकि 
जीवात्मा सी निरायार है भतएय निएकाए का ध्याव निराफार 
ही करता है श्र जो साकार पदार्थ है उनमे निरायार सुणका 
ही जौयात्मा ग्रहण चरताहै कैसे फूलको जब देखते दे तो प्रथम 
रुगका शान होंतादै जोनियकार है द्ितीय गन्धका शान दोता 
यह शो निराकार हे तौसरे परिमाण शान दोता है पद भी नि- 
राकार ६ इसी प्रकार ज्ीयारमा शुणों के अतिरिक्त किसी पस्तु 
का ज्ञाम प्राप्त गृह करता भर शुण निराकार दे और जो लोग 


' ( हैं३ ) 


ञै 


धन 


कृष्णादि महात्माओं की सूर्ति में भी ध्यान लगाते हैं वह भी 
निराकार गुणो का ही ध्यान होता हें जैसे कि काला रंग 
आकार और झुण यह सब निराकार पदाथ है इन्हीं का झान 

होता है महाशयो चूंकि मलुष्य का उद्देश्य संखार मे मुक्ति प्राप्त 


करना हैँ ओर माक्ते इृएपदाथ से हो नहा सकती जंसा एक 
महात्मा कापेल जा अपने सांख्य सूत्र में बताते हैं ॥ 


'नव्छ्ात्तत्सिडिनिवृत्तेष्प्पनुवृत्तिदशनात! 


घात्‌ इृए पदा्था से अत्यन्त डुखनिवृत्ती प्राप्त नहीं होती 
पोग से जो दुख दूर होता है चह इस 

पदाथ के विदय्योग स फिर उत्पन्न होजाता है यह नित्य प्रति 
का अज्ुमव पत्वक्ष प्रमाण है अतएव उपनिषदों मे छिखा है 
देवता छोग परोक्ष अश्ोत्‌ जो पदार्थ आंखा से नहीं दृष्टि 
त होते अथोत्‌ जिन को जान इकल्द्रियों से न जानने योग्य 
पदाध समझते हे अर्थात्‌ विद्यान. छोग जात्मा जो इन्द्रियों खे 
सह[ जाना उाता उरू काे प्यार ऋरत ६ भार प्रत्यक्ष जा प्राकृत 
पद्ाथ हे उन से श्रणा करते हूँ क्योंकि प्रकृति दुख स्वरूप है 
अतणएव इससे ।संथ्या छान आर र्ूथ्या जान से राग चह्धंश उत्पन्न 


होल ४ ओर राग से चस्तुकी पाति की यत्न उत्पन्न होती है 
“और इस यत्त से धमं अब दो भकार की कर्म उन्पन्न होता ै 


नी, 
न्प 


( रहं४) -। 


और मशुष्य पाप ओर पुण्य करता हे ओर उस पाप और पुण्य 
का फल ठुस सुख भोगने के अर्थ जन्म मरणधारण किया 
ज्ञात है जो मद्दा दुःख रुप है महाशयो इस पापकी विदित 
होगया।कि निराफार ईइपर और साकार परन है और साकार 
क सन्योग से दु-प सौर निशकार से खुख छाम होता है अतएवा 


आप इंइयर को निराकार मानकर शान्ति की प्राप्ति करें 
+>$ # 


॥ शत भूयात्‌ ॥ 


५ 
प्निम् श््ि पा 


किलर 


जी, 


दयानन्द टेदट सासाइटा के सामानन्‍ड, 


नयस 
९-इस टरस्कट सोसाइटी का आशय ऋषिः- 
दयानन्द के सिद्धास्तो का प्रचार करता और 
वेद मर्न्ज्ा के शब्दों को सरक्न भाषा में ठ्यारूपा। 
करके ओर दहोनों के प्रत्येक सत्र पर एक टरेक्ट 
ल्लिंख कर उन के झादहाय का अच्छी तरह 
समभ्का कर आय परुर्षां को इस त्वायक बनाना। 
हैं कि वह वादक घर्क विराधों के सकावले से 
ध्वंय काम चला सके बाहर से सहायत्ता की' 
झावदयकता न रहे ॥ 
. २-यह टरेक्ट सोसाइंटो एक वर्ष में १६. ' 
पृष्ठ क्रे | वाले ३६० ट्रैक्ट प्रकांशित किया. 


०३०९: ५ ५ 


करेगी जिस सें वेद सन्‍्त्रों की व्यारूया एक- 


& मी 

डरेक्ट में एक, मन्त्र १२ ५ दर्शनों के सत्रों की 
ब्याख्या 'एक  टरेक्ट में एक सूत्र १२५ भांये 
सिद्धास्तों पर विचार २५ टरेक्ट (मुखालिफान) 
चैदिक्घर्म के जवाब में 9५ आयेसमाज के 
सुघार पर १० टरेक्‍्ट॥ ४ 75 

३-जा मनुष्य इस टरेक्ट सामाइटी के था- 
उक बनकर सद्दायत्ता देंगे उन का १० दिन के 
पीछे इफ्ड्ठे १० टरेक्ट )॥ के टिकट में भय 
जायेंगे जिस जगह १० थाहक हेंगे उन 
के नित्य प्रति रवाना 'किये ज्ञावेंग जिस 
जिल में १० समाओं १० टरेक्ट राजाना 
लेने चाल होंगे या जिस लिख सा १०० भाहक 
रोजाना टस्क्‍्टक होंगे उस जिले को एक उप“ 
देशक टरेक्‍ट सोशाइटी को झ्ोोर से बिना 
चेतन के दिया जायगा ॥ 
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महाविद्यालय मेशीन भेस ज्यारापुर में छपचाया- 





५ 7058 
हि मिलने का पता-- 5] 
५. अल अल कम हल 
८ दुयालन्द देच्टसोसाइटी.. £ 


भह। (्‌ 9 


क्ध््ड 










हा +ा 7 


रथ 


$ (दफ्तर ) स्टेशन केसामने 


हे बाजार हरिद्वार. 
११ ४००० प्रति ] [ सूल्य ३ पाई. 


३ 
४6. | 
कि ० 


(च कफ कट के न्टय न न ब्खेड के 
गज आज आज के 


भ्ज, 
जन 







१0 


३30 


की: 





आऑशम 
महां विद्यालय 
में गुरुकुछ, अनाथॉलयै, उपदेशके 


पाठशाला, साधुआंश्रम, गौशाला, 
आर्टस्कूल; इत्यादि उपस्थित हैं ॥ 


ओरेम 
इंशर प्राप्ति 
प्रथभ भागं 


वेदाहमेतम्पुरुष॑म्महन्तमं।देत्य वणन्त- 
मसःपरस्तात॥ तमेवविदित्वाति मव्यमेंति 
नांन्ये: पंन्‍्था विद्यतेंप्यनार्य ॥ ६ ॥ 


इस्त बेद मन्त्र में पंस्मोत्मा जीवों को मोद्ते के साधने का उपदिदी 
कग्तें है, और वर्तंऊीते दे कि संसार मे मीक्षे के बहते से सींधेन 
नही किन्त जिस प्रकारं अन्धचकार को दूर करने के छिंये पंकारों के 
आनिरिक्त दूसरा साधन नही होसक्ता और नहीं सरदी को दूर 
करने केलिय गरमी के अतिरिक्त ओर से काम चंकेसक्ता है। 
इसी पकार सखार में महुण्य के जीचन उद्देश्यअथीत्‌ द्‌ भ्खा से छूट 
से का नाम या आगे का दुध्ख न उत्पन्न हामे का नाम मांध्र 


उतछाते डुवे उस के एऋ हो साथन को ( जिस के अभतिरक्त 


(४) 


दूसरा दो नहीं। सक्ता ) उपदेश करते दे कि -- तुम सर्वव्यापकः 
परमात्मा को जानो जो परमात्मा सूर्यवस्‌ प्रषाशमय है जिस में 
फिसी पकार की अशानता या दोपादि का सम्भव ही नहीं, जे 
सर्च प्रतार के दूषणों से पृथक है । उसी परमार्मा को जानने 
से ही भति म॒त्यु अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त होना दे । मोक्ष के छिये 
कोई दूसरा मांगे धोदा नहीं सक्ता | घेद फे इस मन्त्र को सुनते 
ही प्रधन उत्पन्न होता हे कि-- 


“ लक्षणप्रमांणाभ्यां वस्तासैडिन त 
प्रतिज्ञामात्रेण ,, . :- 


अथात्‌ जब तक ज्िसी वस्तु का रक्षण न फद्दा जावे और 
डसक्ी सत्ता फे लिये योई प्रमाण न उपस्थित फियाज्ञाये तथ 
तक उसपी सत्ता प्रतिशामात्र सनदीं सिद्ध दोक्तता। इस फारण 
जब वक ईश्वर का छक्षण न फ्रिथा जांच त्तव तय 'उस के 
जानने स मक्ते द्वोती दे भार परमार्मा के जानते के अतिरिक्त 
माक्त नहा दोसक्ता प्रतिशा मात्र द्वी दे इस सिद्धान्त को लेफर 
महात्मा ध्यासज्ञी अपने घेदास्तरशेन में इंधपर फा छक्षण कहते 
है कि-+ 
« जन्मायस्ययतः ५ | वे० द०॥ 

अर्थे--जिस से इरा संसार का जन्म स्थिति और नादइ होता 
हे वह इयर है भरथात्‌ जो इस सष्टि का उत्पक्ष चरने यादा 


०85.) 


लगने चाद्धा ओर नाश करनेधातका ह चद इंश्वर है इस व्क्षण 
को खुनते ही बादी शका करता है कि. तुझारा यह इश्वर का 
व्क्षण ठीक नहीं क्योंकि यद्द संसार अनांदि ६ जवतक जगत्‌ 
की उरत्पान सिद्ध न की जावे तय तक इश्वर का यह छ्षण 
किस भकार ठोक हा सक्ता है इसकारण स के वादी की पतिशा 
जगत्‌ का भनादं मानत का है इस पर यह प्रश्न हाता है के 
गत्‌ स्वरूप से अनादे हे या प्रवाह से ? यदि यह कटी कि ऊगत्‌ 
स्वरूप स अनाएद € , यद्ध तो कसी दशा म समय हो हू नहीं 
सका इस दशा म उगत्‌ का आविकारी अथांत्‌ ५ विकारों से 
पृथक होना अवध्यक ह | बह विकार ये हं कि " जायते वद्धेते 
संस्थीयत 'चेपारेणस्यत क्षीयते चिनदयते-,, जिस वस्त मे 
दधकास मे से कोइ पाया जावे बह अनादि नहीं हो सक्ती 
कयाके अत्यक्ष मे भा इन ६ ब्िकारा का उत्पत्तिमान्‌ घस्तु मे 
ही होना पाया जाता है । जस एक वालक उत्पन्न होता है, बढ 
ता हें, शुवाधस्था पश्यन्त वढकर चढना बन्द हो जाता &, फिर: 
सछडाढा का निकलना, शरोर म सोजन का आना फिर एक्क 
कर निकछजाना आदि विकार होते रेहंते है पदचात चृद्ध होना 
धांत्‌ घटना आरस्सम होता अन्तको मरजाता है यही दशा पद 
ज्ुक्ष का है चहचीज से छाटासा अकुर निकलकर उत्पन्न होता 
हे कर वढता है, [फेर एक अवधि तक वढकर बढना बन्द हो 
जाता है फेर पतमझ्ड़ आर वसनन्‍्त के कारण की हरा भरा 
धोकर फल छाता ह' कभा शुप्क होकर नंगा हो जाता है, अन्त 
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को नाद हो जाता है। यद आवइयक नदी कि किसी वस्तु में 
दे बिकार एक साथ ही हो किन्तु अपने २ समय में एक था 
दो ही रहते देँ । जो उस यस्तु मे क्षेपने दुसरे सदयारियोंके 
- होने फो सिद्ध करते हैं। जंबकि.हमे सम्पूर्ण जगत को विकार 
चाल प्रतीत करते हैं तो उसका किस धकार अनादि स्वृकार 
कर सके हैं ? अनादियस्तु के छिये निर्यिकार अर्थात्‌ बढन थ- 
टने से पृथक होना आवश्यक है। जब कि यह सट्टि किसी प्र- 
कार अआ।विकार राहित सिद्ध तदीं होता तो कसी श्रकार यह 
स्थरूप से अनादि नहीं कहला सक्ती ! थदि कही 
पके प्रयाह से अनादि है ते! इस प्रवाह के चत्ठाने ब्राके काहाना 
९ अर्थात्‌ जो किसी समय यनावे और फिसी समय न धनाये 
उचित है) इस पर चादा यह कहता है कि यद्यपि जगत में सिक्षर 
चस्तुय दशा बदरतो हुंश दष्टि पडती दे परन्तु . सम्ि 
पट दशा नहों बदलती इस कारण ख॒ष्टि की स्वरुप 
से अनादि मानना ठाके हूं। यहाँ पर हम यादीा से पूछत' 
है कि यास्तव में रृंषटि इन सव वस्तुओं के समूह का 
जाम दै या कीई दूसरी वस्तु दे ? अदि कटी कि बस्तुओ के 
समूह का नाम सृष्टि है तो जिस समुद्द फे भचयव दशा बदलते 
है ता बरद समूद विकार सहत नहों हो सकता जैस एक सजु- 
च्य फे हाथ, पांव, उदर, शिर आदि सम्पूर्ण अवयव निर्वत्ठ 
हो गज यदिख्नद कुछ्टे कि मेरा ट्वायरनि्व् नही हुआ तो उसे 
अइूले ही कडना प्रडया क्योकि इत अवययों के समूद्द/के अति- 
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स्क शरीर कोई दसरी च्सत नहीं हे। इस फारण रई्ठि दे 
स्स्पूण अव़यने को विकाह़ी मानकर खूष्टि को समाणिरुप से 
पिविकार चतलछाना सवधा अश्यानता है। यदि चादी कहे.छ्लि 
इन चस्तुआ के समूह के अतिरिक्त सष्ति कोई दूखरी बस्त्तु 
हू तो उस को सत्ता का प्रमाण देना चाहिये ॥ 


बादी कहता है कि यदि खष्टि के प्रत्येक वस्तु के उन्पात्तिसान होने 
से ओर उस का नाशा देखने से खष्टि को उत्पात्तिमान ही स्वी 
कार किया जावे तो भी उस का कत्ञो ईश्वर नहीं हो सकता 
शक्ति खष्टि स्वभाय से उत्पुन्त होती है स्वभाव के अतिरिन्ध 
सखष्टि का उत्पादयिता काई नहीं। वादा की इस शेका से भी 
कि स॒पध्टि का उन्पन्न करने बाछा स्वभाव है ,, यह यादी 
तिछा हे।इस कारण इस प्रततिश्ञा की परीक्षा आवष्यक हि. 
इस स्थान पर यह प्रश्न होता है कि स्वभाव दहृष्य दे या गुण है 


श् 


दि बादी कहे कवि स्वभाव दव्य हे तो उस के शुण क्या हैं ? 
यदि कहे गुण दे तो किस हृप्य का है? दूसरे गुणों से कोई 
व्य उत्पन्न नह! हो सकता। खष्टि दब्य है इस का कारप८ 
कोई दब्य ही हो खकता है॥ चादी कहता है 
कि स्व॒भाव गुण है जो प्रकृति में रहता है प्रति के विशेष 


प्मेल्यप से सम्पृण चुस्तुए उत्पत्न हो ज़ाती हैं अब हम बादी 
से कहते हैं कि अभ्युपपम सिद्धान्तालुसार हम स्वभाव के 
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को नाद हो जाता है। यद आवश्यक नहीं कि फिसो वस्तु में 
छद्दों दिकार एक साथ ही हो किन्तु अपने २ समयमें एक था 
दे। ही रहते हैं। जो उस बस्तु में अपने दूसरे सहचारियों के 
डोने को सिद्ध करते हैं। जयकि हमे सम्पूर्ण जगत को विफार 
चाल़ा प्रतीत करते हं तो उसका किस प्रकार अनादि स्वॉकार 
कर सक्ते हैं ? अनावियस्तु के लिये ।नेर्विकार अर्थात्‌ बेढने घ- 
डने से पृथक होना आवड्यक है। जय [कि यह खष्टि किसी प्र- 
कार भी पिकार रहित सिद्ध नद्द होती तो फिसी प्रकाए यह 
स्वरूप से अनादि नहीं फहला सक्ती | यदि कहो 
पके प्रयाद से अनादि दे ते! इस प्रवाह के चत्दाने ब्राके काहोमा 
( अर्थात्‌ जो किसी समय धनाये और फ्िसी समय न पनाये 
डायित है) इस पर याद यद्द फदता है कि यद्यपि जगत में सिश्नर 
चस्तुये दशा बदलूतो हुंई दष्टि पड़ती है परन्तु , समष्टि 
रहष्टि दशा नहीं यदलती इस कारण खष्टि को स्वरूप 
से भनादि मानना ठीक है। यहां पर दम घादी से पूछेत 
डे कि यास्तव में सष्टि इन खब यस्तुभो के समूह या 
भाम दे या कोई दूसरी यस्तु दे ? थ्दि कहो कि पस्नुओ के 
समृद' का मास श्ग्ष्ि हे तो जिस समूद के भचयय दशा यदत्ते 
दै तो पद समूद प्रिकार रीहत नहीं दो सकता जैसे एक मच- 
च्य के हाथ, पांव, उदर, शिर आदि सम्पूण अययद निर्षस्ठ 
को फृग़ा यदि कटे कि मेय द्रारीर नि्रेद नदी हुमा तो उसे 
“मुरली ही क़दना पहूँ गा,कर्येयकि इन भूयययों के समूह,के भति- 
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मिछेगे उस क्षण में वियोग अथोत्‌ घटने की शक्ति के ' कम 
होने से चार प्रमाणु पृथक हागे अथात्‌ पति श्वण एक परमाप्प 
बढ़ता जायगा घटने का अवसर कभी आपचेगा ही नहीं परन्तु 
यह धरतिशा सर्वेधा-प्रत्यक्ष के विरुद्ध है क्योकि खष्टि से चस्त 


घटने बढ़ती दोनो,दशाओ भ पाई जाती दे जी एऐस्ताा सानना 
सम्मद् र 


इस छिय यह प्रतिज्ञा झिथिर नहीं हो सकती 
के प्रकति में उन्पन्न करन की शक्ति सश्चिक हो इसरे यदि 
है. 
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नाश करने की दाक्ति अ्िक मानी जाये और उत्पन्त ऋरसनेे की 
झक्तिन्‍्यून तो उस दछश्या में जिस क्षण में पांच परमाणु पृथक 


| 2 आप द्र्यश्या ध््ड 45 गा हे है 
हार आर घर एद्ट्सद्र सा्ासक्रण स्य्क्क चर सर 


एक परमाणु घटता ही चला जायगा कोई बस्न बढेगी नहीं 


छा 


जगनू में बहुत बस्तुये बढ़ता हुद्ट दच्य होती है हे 


है कि दोना शक्तिय तुल्य स्वीकार की जब उस दशा म जिस 
॥ मे एक वच्त परॉच परर्माणु सयुक्त हाग उसी क्षण मे 
पात्र हा नियुक्त गा कहियाक दाना शाक्तव अब्या हत 


ओर तल्य काम कर रही हैं इस दशा में खष्टि की कोई 
चसत न घढ़ेगी आर न घटेगी किन्तु सवे सछ्ठटि णक्र ही 


द्द्ा 
मे रहेगी बह पतिशा सी प्रत्यक्ष के विसद्ध होने से रुपए अख- 


+ 
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तय हू क्या कि प्रत्यक वस्तु खाप्ट मे एकसी नहीं दीखती सब 
चढ़ती घटती हुईं पाई ज्ञाती है जसा दिव करू था चसा जाऊ 


का दिन नहीं है क्यों कि उस से अजुमान डेढ़ मिनट के 


ध्क 
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घकति फा गुण मान कर उस से स॒ष्टि की उपाति माम छेद 
तो नाश किस से होगा क्योंकि उत्पस्त होना और नाश इोना 
थे दो पिस्द शुण € णो किसी एक चस्तु में रह दो नहीं सफते 
भव बादी इस का उत्तर देता दै कि पठीत में संसार के नाश 
सौर उत्पन्न करने की शक्ति विद्यमान दे उत्पत्ति संयोग या 
फमिछाप से होती द्वे प्रराति के अस्तगत ज़्र है जिस का गुण 
रायौंग है और दूसरी घस्तु प्रकृति में अधि ऐ मिस फा काम 
विभाग करना हैं इस कारण जछ से मिलछाप होकर घस्ठुसा 

उत्पत्ति आर नाप्ते से अवयव छिन्‍म _मिन्‍न होकर वस्तुओं 
का नाश दीं सकता है । इस कारण अझि और जल दी प्रकार 
को बस्तुये प्ररति के पन्‍्तगेत होने से घिरद्ध गुणों की एकता 
बय दोप इस स्थान पर नहीं घद्ता ५ घादी के इस उत्तर का 
खुन फरण यह प्रद्दा उम्पन्न हाता ८ कि प्रशाति में उत्पत्न करत 
अर नाश फरने की शाक्तिय तीम दशाझो में रह सकती हैं या 
सो उत्पन्त करनेफी शक्ति अधिक और नाश करने की शाक्ति न्‍्यून 
हो या नाश करने की शाक्ति अधिक और उत्पस्त करे की 
न्‍्यूच हो या दोनो सम हो पस्नन्‍्तु प्रति से जगत क्री उत्पत्ति 

गदि का होना इन तीनों दशाओ में असम्भव है चौथी दृश्ग 

कई हो ही नहीं सऊती यरि यादी उत्पन्त करने की द्ात्तिर 
>थोत्‌ सयोग फ् अधिक मानेगा तो अत्येफ बस्तु बढती ही 
चली जायगी औरई वस्तु घटेगी नहीं फ़्योकि मिस क्षण में से- 
योग की शाक्ति की अधिकता से उस बस्तु में पांच परमाणु 
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पथ्चिवी के प्रत्येक परमाणु मर उनका स्वाप्नाविक़ धरम जो -कमे 
है उसे पृथक करने के छिगश्ने उपस्थित: है जिस से पृथिवी का 
आकरए भी नहीं हो स़कता इस पर बादी कहता है कि प्रकृति 
का प्रत्येक 'परमाणु गतिसान हैं और पृथिवी का आकपण 
उत्तको शणेक्के हुए है जिस की दूसरी शात्ति अथोत्‌ आग्नि आदि 
ले सहायता मिलती दे चहद पूृथिदी को छापक्ते को दबाकर 
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चली जाती-ड जिस को सहायता नहीं मिलती घह रुका 
इहतो हू । 
अब फिर प्रश्न होता दे कि दसरी दाक्ति जिस की खसहा- 
यता से एक गाड़ी चकछती है ओर-इसरी उस की सहायता द 
होने से रुकी हुई है यह सहायता देना उस शक्ति का सरवाभः 
चिक घरगं हे या लेमिकज़िक ? यादे कहो स्वाभाविक धरम हे 
'नों उस को दोनो गाडियसों को सहायता देना चाहिये जिस से 
दोनों गाडियाँ चलेगी था स्थिर रहेगी पंक का चलना एकऋ 
का न चलना दोनों अखस्मव ह॑ इस कारण ज़गत्‌ को उत्पत्ति 
मान और इब्चर को उसका उत्पक्ष करते वारा मानने के अ- 
पिरिक किसी दसरे प्रकार से व्यवस्था होही नहीं सकती । 
इसी अचसरपर चादी फिर बाक्का करता दे कि यदि यह भी 
खीक़ार कर लिया जाये कि कोई कयत का कत्तो है तो उस- 
के होने भे घमाण क्या हे ? क्या कि यंद्रि उस से होने में काई 
अमाण हो तो उस-के जात्नते से सुक्ति हो सकतो है पहल्तु 
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अधिक दोता दे भाज की राठ फछ की गत रात के बराबर 
नमी कि पद उस से न्यून होगी इस ध्रकार विचार कर्नेसे 
सम्यकतया श्रोध होता है कि स्पमाय से उत्पत्ति का होना 
असम्मय है दूलएे संयोग और पियोग दोनों गुण फ़ग्मे से 
उत्पन्न होने घाले है भर करमे प्रकृति का स्वाभाधिक्त धर्म है 
या वैमित्ञिक यद प्रश्न होठा है? यदि क्रम प्रकृति में हृधामा- 
बिक धर्म मान छिया जाये तो कोई धाहृत बस्तु स्थिए नहीं 
प्रादेयी क्र्सों कि स्थाभात्रिक धर्म किसी थस्तु का रुझ नहीं 
सक्ता परन्तु यद्द धतिश्ञा भी धत्यक्ष के पिस्द्ध है क्या कि हम 
चह॒त यस्तुभा को स्थिर देखते है ॥ 
अग्न घादी फटद्ता है कि कम धद्धति का स्वाभायिक भ्रम 
है परन्तु जिम बस्तुओं को दम स्थिर देखते है उन फो पृशियी 
की आाक्रप्रण दशाक्ति मे रोका हुआ दे यह यतिशा भी पत्यक्ष के 
विद होंगी फिर कोई आरकृत पस्तु चलती हुई नही दीखगी 
क्यों कि पृथियी की आकपेण शाक्ति उस पर प्रभाव ड्रोदी 


है जैसे एक गाडी चलगस्ही हे दूसरी स्थिर टै जय प्रथिवी की 
आकर्षण शाक्ति दोनो पर तुल्य प्रभाव रखती है ॥ 

घकतति में कर्म को स्वाभाव्रिक धृर्त मानने से एक का चलता 
और दुसरीका न चलना किस भकार सम्भव हो सक्ताईै उक्तदो व 
के अतिसिक पृथित्री भी प्रति छे घनी है वह भी गतिमून होने से 
किसी निग्रम के धाधीन चर हो सकती उच्चका प्ध्येक परमाणु 
ग़तिमान है' इस कारण उनका संयोग होंहो नहीं संकता क्योकि 


५ हु ) 


पृशथ्ित्री के प्रत्यक्र परमाणु म्रे उनका स्वाशाविक्र धर्म जो कमे 
हैँ उसे पृथक करने के लिये उपस्थित है जिस से पृथिवी का 
आकुृप्णण भां नहा हो सकता इस पर बादाी कद्दता है के प्रद्मते 
का धत्येक "प्रस्माण गतिसाऩ है ओर पृथिवी का आकॉपण 
उच्चको शेक्ते हुए है जिस का इसरी शांक्त अथात्‌ आन भांदे 
से सहायता मिलती है बह प्थिवी .की दांक्ति को दवाकर 
चली जाती दे जिस को सहायता नहीं मिलती बह झुकी 
इहती हे । 

अब फिर प्रश्न होता है. कि दूसरी शाक्ति जिस की सहा- 
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यता से एक गाडा चरलूता ह आर-इसरा उस का सहायता क्र 


होने से सकी हुई है यह सहायता देना उस शक्ति का रचाभा 


श 


पिक धरम है या नेमितज्तिक ? यदि कहो स्वाभावेक धरम हे 
नो उस को दोनों साड़ेयों का सहाय्रता दंना चाहेये जिस से 
दोनों याडियाँ चलेगी था स्थिर रहेगी एक का चलना एऋ 
का न चलता दोनो असम्भव दे इस कारण जगत को उत्पत्ति 
मान ओर इशवड़ को उसका उत्पक्ष करते वाला मानने के अ- 
ईतारंक्त केखी इसर प्रकार स य्यवस्था हाहा नज्हा सकता ॥ 
इसी अवसरपर ब्रादी फिर शाह्ला करता दे कि यदि यह भी 
स्वाकाश कर दिया जाब एक काइई जहुगत्‌ का कत्ता हूँ तो उस- 


के होने में प्रमाण क्या है. क्यो कि यंद्रि उस से होने में काई 
अमाण हो तो उस-के जानते से मुक्ति हो,सकतो है परन्तु 


| 


के 
हू 


ला आशा] 
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फीस से होने में फोई प्रमाण ही नहीं तो उनको किस अंकार 
जान सपते है ? क्यों कि छंवर का तीन काल में श्रयक्ष तो 
हानाही नदी ओर जिसहा श्र यक्ष न हों उसे अजुमान से 
कैसे जान सपने है ? क्‍यों कि धत्यक्ष से व्याप्ति अर्थात्‌ सर्द 
#प वो जानकर फिर उस के अनुसार अनुमान होता है और 
जिसया प्रत्यक्ष आर अजुमान दोनो प्रमाणों स ज्ञान न॑ हः 
उस क ल्यि द्वाद प्रमाण हो ही नहीं सक्ता जब इंश्वर का प्राण 
जान नही सक्त इस लिये इभ्वर का द्वाना सथ नदी अर 
नहीं उस था जानन से मुक्ति दो सत्ती दे परन्तु जय बादी स 
पूउने € ये क्‍या जिन वस्तुओं का इन्द्रियों से ज्ञान न एव 
नहीं होती यदि ऐसा मानो तोजिन इद्धियी स नदेसने से तुम 
ल्वर की सत्ता या निषेध करते हो उन इच्छियों का कस 
प्रमाण ख जानते हो ? यदि कहो इन्द्रियों को इन्द्रियों हे 
दुम्बत हू ता ना माश्रय दोप हू अथांत्‌ स्य ही इृश्य वम्तु 
शए स्व॒य हे दुखत कए स्णएथन नहीं दोसक्ता यदि कहे) रेस 
दर्षण मे अपनी आस यो देखते हैँ इस लिये आप का हीनेः 
आख से ही घतीत होता & परन्तु यह कथन स य नहीं सर्द 
क्‍क दर्पण में आाख नहीं दौखती किन्तु आख का आभास देख 
स अज्ञमान + दारा जानना तो मान सक्ते है परन्तु यद 
कहना कि आख से आख को देखते हैँ स य नहीं किस्तु आस 
से आख के आभास को देख कर उस से आस के होने का 
नवचुमान करत हैं के यह सत्य होगा अस्तु आस का ता रुख 


सी 


“माद से हो भान होगया परन्तु रखने न्द्रय का किख से ज्ञान 
होगा १? न तो वह रूप है जो आंख से दीख ओर न शब्द हे 
'जेस का कान से झान हो, प्रयोजन यह है । 


केरखसनतः इनच्ह्य का जक्षान कसा दन्द्रय ना नहा हा 
एस हां अन्यान्द्रया क दशा ह जब इदान्ट्रयथ/ से न द!खने 
रण परमात्मा का सत्ता का स्व(कार नह( करत वे तुम्हा- 

न्द्र्यि हा प्रत्यक्ष नहाता त॒ुम्हारश एसद्धान्त स्वयमेत्र खा 


है इसके अतिरिक्त जो पुरुष ऐसा विचार रखत हैं कि प्रत्य- 
सब प्रमाणों का मूछ है ओर जिस चस्तु का पत्यक्ष न 
सका अभाव हेवे वहुत ही भ्रान्ति मे पड़े है क्योकि प्रत्य- 
किसी बस्तुका अनुमानके बिना झान होही वहीं सत्ता 
क चस्तके एक ही भाग का प्रत्यक्ष होता है शेप का अनमान 
हुआ करता हे। जब कंवक पत्यक्ष काहाे प्रमाण माना जा व 


ध््> 
[0] 


किसी वस्तु का भी शान न होगा ” दूर्सर अनक ऐसी 
कि लिनके कारण वस्तुओं के चिद्यामान होने पर सी उनका 
शान नहीं होताप्रथम अति समीप होनेसे जसे नेत्र सुमाहांता 
हूँ पसन्‍त चद नहीं दीखता दूखरे वहुत दूर होने स जैसे छन्दन 
यहां से नहीं: दीखता तीसरे अतिसक्ष्म होने से जैसे परमाणु €- 
प्टि मे नहीं आते चोथे अतिस्थूछ होने से जैसे हिमाव्ठय पहाड़ 
संपृण नही दीखता पाचवे वस्तु ओर इन्द्रिय के वीच मे ब्यच- 
आल डोने से जेस आंख पर हाथ रखने से काई वस्त सी 


०. मं 


रही दीखनी अथवा भित्ति ( दीवार ) के दूसरी ओर को 


च् 
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फेस से होने में फाई प्रमाण ही नहीं तो उनको किस झुकार 
ज्ञान सकत दे ? क्‍यों कि एंध्वर का तर काल में प्रयक्त तो 
होताही नहीं. मोर जिसश्ाय प्रस्यक्ष न दो उसे अनुमान स 
कैसे जान समन दें ? क्‍यों ।के प्रत्यक्ष से ब्याप्ति अथात्‌ खरप 

रूप थी जानरर फिर उस फे अनुसार अछुमान होता दे पौर 
जिसका धत्यक्ष जार अछुमान दोनों प्रमाणों स शान न टी 
डख के लिये दानद भ्रमाण होही नहीं सक्ता जब इश्वर की प्रमाण 
स ज्ञान नही सक्ते इस लिये ईश्वर या होना सनन्‍य नहीं और 
गहीं उस के ज़ानन से मुक्ति दो सकती दे" परन्तु जब वादी से 
पृठन € कि क्द्या जिन वस्तुओं का इन्द्रियों से क्षान न होवे 
नहीं होती यद्वि ऐसा मानों तोजिन इल्द्रियों सनदेखने से तुम 
इतर की सत्ता का निषेध करते हो उन इन्ठियो का किस 
प्रमाण से जानते हो ? यदि वहो इन्क्रियों को इस्द्रियों ले 
दखत हे तो नात्माश्रय दोप है अथौत्‌ स्वय ही दृश्य वम्तु 
आर स्वय ही देखन का साधन नहीं दौसक्ता यदि कही हम 
दर्षण में अपनी आंस को देखते हैं इस लिये आंख का होना 

आख स॒ हा भततोत होता ई परन्तु यह केथन सत्य नही तथा 

क दपण में आंख नहीं दौखती किन्तु आंख का आभारा उस 

से अभुमान के द्वारा जानना तो मान सक्ते है परन्तु ग्रद 

क्हना कि आख से आंख यो देखते हैँ सत्य नहीं किन्तु आंख 

स आँख के आभास को देख कर उससे आंख के होने वा 
अनुमान करते ह॑ कि यह सत्य होगा अस्तु आंस का ती अत 


( ७ ) 


क्रिया से नियम पार्या जायें वह तो किसी प्रकार नियर्म बनाने 
चाल के बना हाहा नहा सक्ता | घडा , १२ घण्ट के, पश्चात 
अपने उसी स्थान पर, ओर जो घंडी चोचीस घंटे म॑ धावी 
लेती ह बह एक सरर्तांह में, इन उदाहरंणो के होने से सम्य- 
कंनये विद्वान घड़ी वर्नान॑ चाल, का होना घतीत होता है 
कोई मंलुप्य भी जिस की बुद्धि हो धंडी को उत्पर्तिवान्‌ माने 
कर किसी अचेंतेन बंस्तुने बनाई हुई नहीं जानता यद्यपि घड़ी 
बनाने वे की घड़ी बनाते .हहुँएँ धंत्यक्ष नहीं देखा परन्तु 
अनुमान से घड़ी के कर्ता का हीना उसे निश्चय हो ज्ञाता 
हू कथा कि स्वाभाविक क्रिया वाली वस्तु मं काट कर उसी 
स्थान पर आने का नियम हो नहीं सकता जसे कि आगे 
चलना इश्नन मे भाप के होते हुए ओर किसी कर के विगड 
जाने से रक्त जाना भी सम्भव हे परन्तु अपने स्थान पर छोट 
आना किसी प्रकार सम्वभ नहीं जब तक कोई चेतन न छो- 
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टावे । इस लिये जिन वस्तुओं की कुछ दिनो के पश्चात्‌ फिर 
डसी स्थान पर आने की द्ाफक्ति है। 


बह अवध्य ही चेतन के नियंम से चेंधी हुई हद इस ् ल्ये 
सृष्टि के खस्पूण भूगोल नियम में आधीन देखने मे आते है 
चन्द्रमा सये प्रधिवी आर तारागण सब के बीच में नियत 
क्रिया के अतिरिक्त और किसी प्रकार का नियम अतीत नहीं 


होता जिस के नियमों की परीक्षा हम सो वर्ष पहले से ही- 


शव / 


( ४) 
है मसवी स> इटिउ <+ ० >» ... + ४» 
चस्तुप नहीं दांतों छठे इंन्द्रियां में दोष हो. जानें से जैसे 
अन्ध को रूप का शान नही होता और यहरें को दाग्द पा 
शान नहीं दोना इत्यादि सातय मन के अप्ययरिश्त होने से 
भी नेष्रो के सामने चली जाने याली यस्तुओं का ज्ञान नहीं 
होता जब कि ईन सात दद्ाओं में विद्यमान बस्तुओं को 
भी अ्र्यक्ष महीं होता तो अत्यक्ष न होने से इंध्वर को सत्ता 
को स्वीकार न करना सत्य नहीं ज्िन्तु इंशबर के होने में अनु 
मान और दाद प्रमाण विद्यमान है.। 
» _ पादी दादा करता है के अज्गुमान क्सि प्रकार हो सत्ता 
देय | कि जय स थ्याप्ति का शान न हो तब तक अंजुमान 
हो सक्ता भर व्याप्ति प्रत्यक्ष से ग्रहण को जाती है ईश्वर 
वा प्रयक्ष हुआ नहीं इस [लिये ध्याप्ति क न होने से अनुमान 
नहीं हो सक्ता। परन्तु बादी का यह कर्थन सथ नहीं क्‍यों 
के यद बाते अत्यक्ष सिद्ध है के आहत में फ्िया नहीं जब 
तक चेतन उस को क्या देता है लेयतक- ही। किया हॉर्ती है । 
जिसका प्रमाण सतक+ और जविये इरौर को देखने स॑ स्प० 


किया शून्य हो गया इस से स्पष्ट शात होता (है कि आहत 


5 हर का 
पस्त॒ मे क्रिया चेतन के विन्ना नहीं हो सती, >०0० नस 


( २५ ) 


क्रिया में नियम पाया ऊायवें वह तो किसी थकारे नियर्म वर्नाने 
वाल के बिना होंही नदी सेक्ती । घड़ी ,१२ .घंण्ट के, पश्थाते 
अपने उसी स्थान पर, और जो घंडी चोवीस घंटे में धावी 
लेती है चंह एक सं्ाह में, इंन उदाहरंणो के होने से सम्य- 
कंतेयो विद्वान घड़ी बेनोनें बार: का होना घतीत होता हैः 
कोई मंलुप्य भी जिस को बुद्धि हो घंडी को उंत्पत्तिवान माने 
कंर किसी अचेतन वेंस्तुनें वनोई हुई. नहीं जानता यद्यपि घड़ी 
बनाने वंलें की घंड़ी बनांतें हुए प॑र्यक्ष नहीं देखा परन्तु 
अनर्भीन से घड़ी के कत्तो का होना उसे निश्चय हो जाता 
है क्यो कि स्वाभाविक किया वाली वस्तु मे छाट कर उसी 
स्थान पर आने का नियम हो नहीं सरूकता जस कि आगे 
चलना इश्चन मे भाप के दात हुए आर [कसा करू क ॥वगड 
जाने से रक जाना भी सम्भव हें परन्तु अपने स्थान पर लोट 
आना किसी प्रकार सम्वभ नहीं जब तक कोई चेतन न छा- 
टाजे । इस लिये जिन वस्तुओं की कुछ दिनो के पश्चात्‌ फिर 
डी स्थान पर आने की शक्ति है। 

चह अवश्य ही चेतन के नियंमं से वैंधी हुई 
खष्टि के खम्पुण भूगोल नियम मे आर्घ 
चन्द्रमा सूर्य प्रधिवी आर तारागण सब के चीच में नियत 
क्रिया के अतिरिक्त और किसी प्रकार का नेयम भतीत नहीं 


होता ज्ञिस के नियमों की परीक्षा हम सो वर्ष पहले से ही- 


रद) 


जान सक्ते हैं कि अमुक तिथि में इतने चजे सूर्य ग्रहण या चन्द्व- 
ग्रहण होगा जिस प्रकार हम घड़ी को देग कर प्रतीत कर 
सकते दे के इनतो दर ' के पश्चास्‌ घडीको सुश्या 
जमुझ स्थान पर मिल जायेगी ऐस ही सूथ भार 
चन्द्र भ्रहण मो नियम के आधीन होने स हमे पदले से प्रतौत 
हो सकते हैं यथपि घड़ी को बनाने याछा चलन मनुष्य दम रईषटि 
अ दीसता है जिस से व्यात्ति अर्थात्‌ सम्बन्ध को जान कर हम 
कह सकते दे कि; इस नियम पूर्वक अगत्‌ को बनाने चाछा खेतत 
परमास्मा दे जिस प्रकार घडी को नियम पूर्वक चलती टृंट 
ओदेम शान्ति: शान्तिः शान्ति । 


मे 


५, 


फट न गम द गलवत गदर गञब न प 
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व्रेक्ट सस्वर १५ 
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डेदीय साग रू 
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हैंही: ६६८ | ज्र 
रे 





अऋ”छ 


को स्वामी दर्शानानन्द सरस्वती जी का आश्ञानुसार 
5 > 
/ प्रवन्धकतों द्यानन्द टेकट लोसाइडी ने 


महाविद्यालय मैश्नीन ग्रेस ज्वालापुर मे छपचाया- 
हे मिलने का पता-- 

४5 _ ५. 

0 दयाननन्‍्द देक्टसोसाइटी 
श्र | 


( दफ्तर ) स्टेशन केसामने 
हक बाजार हरिद्वार. 

पक. ४००० प्रति ] [ सूल्य ३ फाई. 
किए. > हर पा 5 कि कि ज क 
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टू 





आश्म 


महा विद्यालय 
में गुर्कुछठ, अनाथालय, उपदेशक 
पाठशाला, साधूआश्रम, गोगाला, 
आट्टस्कूल; इत्यादि उपस्थित हैं ॥ 


आश्स्‌ 
ईश्वर ब्रा प्ति 


ज 


डिदीय भाग 


देन कर आर उस के चनान चारू का जा पाताढद 


हे 2: | तर 
्त 
ञ््व 

/ 
| 


या 
रसिक्रा आदि में ही भारत बये मे कभी आया ही नहीं दृर होने 
के कारण न देख कर हम यह कभी नहीं कहते (के इस घडी 


का कत्ता काई नहां यह अनाद ह€। 


पसे ही यद्यपि अति समीप होने के कारण तथा अति 
सूक्ष्म होने के कारण हम प्रकृति जन्य आंखों से परमात्मा के 
नहीं देख सकते तो उस नियम से कार्मो को देख कर डस की 
खा की पती(ते होती हे इल अवखर पर बादी यह ऋदता हैं 
कि यदि तुम अशुमान से ईशवर को जगत कर्ता वतत्ठाओं गे 
तो चहुत से दोप आवेंगे पथम' इंश्वर राण अर्थाद इच्छा से 
रप्ठि उत्पन्न करता है वा इच्छा के बिना यदि कहो इच्छा से 
तो इच्छा डुग्ख से छूटने ओर झुख की भाधि की होती है या 
न्पून वस्तु का समा करने की होती है जब, ईश्वर मे “इच्छा 
होगी तो वद्द अपूर्ण काम्न हो ज्ायगा जिस मे | 


/8/ 


ढ़ 


4 


इेंबर और 


(४) 


सांसारिक मजुष्यों में कोई भेद नहीं रहेगा यदि कहो शग 
सथोद्‌ इच्छा नं तो विनय इच्छा के फाई काम नहीं दोस- 
कता कथों कि इस के छिये सपह्टि में काई दृष्टान्त नहीं मिलता 
.जो जैनी इस प्रकार की शह्घा करते हैं। 

जब हम उन से यद्द प्रश्न करते है कि तुम्हारे जिन 
नीथडरों ने तुम्हारे शासत्र यनाए हैं थे राग अधांत्‌ इन्छा बाके 
थे था इच्छा रहित थे यदि कफ्प इच्छा बाछे थे नो राग द्वेप 
भादि मिथ्या शान के फार्य है जेसा फि न्‍्यायद्शन में व्ठिपा 


दुःख जन्म पवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानाना 
मुत्तरोत्तरापये तदन्तरापायादपवर्गः ॥ 
आअ० १ सु० २आ १॥ 


अथे-यहां पर प्रश्न यद था कि तत्वशान से दुग्ध फा 
पिरोध नहीं है ज़ब तत्वश्ञान और दुःख में विरोध नहीं तो 
सत्यश्ञान से दुःख का साश किसे प्रकार होगा ? क्यों कि 
जियम यह है कि जो पिराधी होता है घद्दी नाश करने चाव्दा 
दोता है अन्थफार का नाश करन याब्य सूर्य के भकाश से 
अतिरिक्त और फोई नह? होता इस के उत्तर में महात्मा मौत- 
मजी कहते दे कि तत्वशान मिथ्या ज्ञाम का बिशेधी दे जब 
नत्थशान होगा तो मिथ्या छाम का नाश हो जायगा और 


( ५) 


मिथ्या ज्ञान के नाश से उस से उत्पन्न होने वाला दोष अथोत्‌ 
राग और द्वेष नहीं होंगे इस सूत्र से स्पष्ट अकट है राग द्वेष 
फ्िथ्या धान से उत्पन्न होते है जहां मिथ्या शान दे वहीं 
राग ठेष होंगे ॥ 


अभिप्राय यह हें कि राग द्वेष का होना मिथ्या शान के 
होने का प्रमाण है काई मिथ्या शान के बिना राग और द्वेप 
७ ० ९. रु 38 पे 
वाज्ण हो ही नहीं सकता याँदि आप के तीचड्डर में राग छेण 
था तो वे मिथ्या ज्ञानी हुए. जिस से उन की यनाई एस्तकों 
का प्रमाण ही नहीं हो सकता यदि कहो ये राग से शाुन्‍्य थे 
तो उन्हों ने पुस्तक कैसे बनाई यदि कहो जो कमे अपने लिए 
किया जाता है उस में राग द्वेव की आवश्यकता है परोपकार 
. सम्बन्धी कर्मों से राग द्वेष की आवश्यकता! नहीं इस 'लिये 
जुम्दारें तीथड्डरा न हमारे उपकार के लिये रचे है जब पएछ 
मजुष्य परोपकार के छ्लिये बिना राग कमे कर सकता है तो 
तो खब शाक्तिमान, परमात्मा सब के उपकार के लिए. सृष्ठि 
“क्यों नहीं स्व सकता दूसरे हमे दिना राग द्वेष के ही 
अयस्कान्त ( चुस्थक पत्थर ) आदि छोहे को खींचने का 
काम या छोटे से चुम्बक पत्थर की ओर चले जाने का काम 
होता हुआ घतीत होता है जिस से बिना राग के कमे का 
होना स्पष्ट घतीत होता हे । 


चादी कहता है यदि 5 को परोपकाश के कारए 
राग के विना रष्टि कत्तो कद्दोंग तो यद सिद्ध नहीं होता कयो- 


(६) 


कि सप्टि की उत्पत्ति से चहुत से जीवों फो दुश्प होता है 
जिस से तुम्दारा ईश्वर नन्यायकारी और,दयाल् /सिद्ध नहीं 
हाता किन्तु निर्देय भार पक्षपाती पाया ज्ञाता € यद्द दयाक्ठ 
दोता तो किसी फल दुभ्प क्यो देता १. यदि बह न्याययारी 
होता तो सब को समान बन्यता किसी को महुष्य का जन्म 
ओर उत्तम भोगने के सामाग दिये किसी फो बहुत ही छु- 
शायुक्त मनुप्य बनाया किसी को अन्या , छूछा, छडडा + 
खनाया किसी को िंट, बुत्एदिदांतों चाढे निर्देय शारेर दिये 
शोर किसी को गांय/ भेस आदि निवेद्ध शरीर दिये जो बांता 
बाले मौसाहारियों का भोग बेन गए। किसी फो चींटी, मध्य 
रादिकों के बुत ही तुच्छ शर्यर दिये श्रयोधन यह दे कि इस 
खुष्टि को विचार फर देंसने से सम्यकतया चोध होता है कि 
काई इस खष्टि का उत्पादक हो तो वह 'निर्देय कोर पक्षपाती 
है इस का उत्तर यह ऐकि यदि इभ्वर भपनी इच्छा से जीवों 
की नामा प्रकार की वशाएं पता निःसन्देह निर्दंमहोना परन्तु 
इंश्वर तो कर्मो के फल देता है जिस से यद भेद सदज्धत ऐोता 
है जब बद अपनो इच्छा से शर्रीरा में हुछ भेद मर्दी करता तो 
चह किस घकार पक्षपाती कहला सक्ता हे और न गिर्देयी* 
कहद सक्ते है क्‍यें कि उस ने तो न्याय किया है । 
अ्थात्‌ जीव के चुरे ही कर्मों का फल दिया दे । अर्थात्‌ 
जैसा जीव ने योया है वैसा ही स्भ्वर ने फछ दिया है । इस 
दशा में उस पर पश्षणात शोर निर्देयता फा काठड छगाना 
म्त्यक्ष अश्ान है 





५ जे) 
बादी कहता है कि यदि कमों के फछ से यह सेद है तो 
इश्वर के होने की कोई आवश्यकता नहीं क्यो कि कम खयये 
ही फल देते है । घादी की यह शाद्भा भी स्वधा धत्यक्ष के 
विरुद्ध है, क्यो कि कोई निर्वेछ सब को वान्घ नहीं सक्ता १ 
ओर मन ही कोई अचेत न वस्तु चेतन को वौध खसक्ती हे । 


अस प्रश्ष यह उत्पस्त होता है कि कम चेतन हे या जड़ 
दुसरे घह जीध से निवेछ हे वा प्रवलछठ ? यद ता सिद्धान्त 
बात है कि प्रत्येक कार्य अपने कारण से मिर्वेल होता 
ओर यह भी सिद्धान्त है कि कमे चेतन नहीं किन्तु जड़ 
ओर न ही कोई उत्पन्न होने बाऊी वस्ठु चेतन हो सकती है 
इस दशा में कम स्वभाघ फल देते हैं अथात्‌ कर्ता चेसम 

( जो कि क्रियाचान्‌ चेतन तथा पवल है ) वांध छेते हैं कि 
प्रकार सत्य हो सकता है ? कया किसी मदुप्य ने कभी देखा 
है कि किसी चोर ने चोरी की और ओर ले ही उस और को 
कारागार में डाल दिया ? जिस कारण से यह संबंध पत्यध्य 
के विरुद्ध हे इस लिये सर्वेथा असत्य है। क्‍योंकि समयाजसार 
शासक ( हाकिम ) जोरों के छिये ाशगार वचाते हैं ओर जले 


(९ ७ ४० 


हा दण्ड दत छुवे एदेखाइई द्वत्ते ह ॥ 


ट्रा 
29... दम 5 


र्ल्न्थी 


वादी इस अचसर पर यह दशष्टान्त देता है कि जो मनप्य 
मद्य पी छेता है चह अपने इस कमे से सूर्छित होजाता है 
जिस से स्पष्ट प्रतीत होता है कि मद्यपान रूप अपने कम ने 


दी यह फ़छ दिया। क्योंकि उस ने तौ न्याय किया है अर्थ 


हि । 


( <) 


जा के कर्मों का फल विया है। थर्थात्‌ सा जोब से घोया दै 
उसी का ईश्यर ने फछ दिया दे इस दुशा से उस पर पश्षपात्‌ 
और निर्देयी होने का कलेझ छगाना स्पष्ट मिथ्या है ॥ 

बादी कहता हे फि यदि कर्मों के फर्लो का विभाग हैं तो 
इबर की कोई आवश्यकता गह्दों क्योंकि कर्म स्वर फछ देते 
है) वादा की यह शा मी सबंधा पत्यश्त फे थिरदध है फया 
कक्कि काई निर्बख यलवान्‌ का वाध नद्दा सता आभार न राइ 
जड़ चेतन का यांघध सकता ए अब प्रश्ष यह्‌ उत्पन्न हासा दे 
कि कर्म चेतन है ध्थवा जड़ दुसरे वह जीत से निर्मछ है वा 
भबल यह नो सर्वतरा सियासत ऐै दि प्रत्येदट कार्य अपने कीं: 
रण से निर्येल होता ६ और यश भी सर्वतस्त्र सिद्धान्त दे कि 
कमे चेतन नदी किन्तु जड़ ६ व ही कोई उत्पत्तिमान वस्तु 
खैेतन छो खकती पे इस दशा में फर्म स्वयभव फछ दायक दे 
पर्थाव्‌ कत्ता जीब को ( जो कि चेतन [ थार पबर ) बाय 
लेता है एक्स प्रह्गर सत्य शो सदाता कया कसा मुप्य 
ने संसार में कमी पंसखा है कि किसी घोर ने चोरी की और 
चोरी ने उस चोर के लिये कारागयार धनाया और चोर को 
कारागार मे टाल दिया हो | इस ऊिये "कि यह सर्वथाप्रत्यक्ष 
फे विरुद्ध दे ” स्पप्ट असम्य हे क्योंकि डख समय के न्याय 
कक्ताओ में ही घोरों के किये वारागार बनाये और वेह्दी दण्ड 
देते इये दिसव्दाई देते ैँ ” इस अवसर पर वादी यह कहता 
है कि जो मजुष्य मद्य पीता है बद अपने इस कमे से सुर्छित 
हो जाता है जिस से स्पष्ट घतीत होता दै कि मधपान रूप 


(६ *% ) 


अपने कम ने ही यह फल दिया परन्तु वादी का यह कथन 
भी उस की निवुद्धि का भ्रमाण है क्योंकि मद्य जो कि एक 
डुब्य है उस ने मन पर परदा डाला है जिस से मूछा विदित 
होती है. इस छिये “ कि मन स॒ध््म है ओर मद्य स्थूल है 
सृध््म पर स्थूल का परदा पड़ ज्ञाना पत्यक्ष के अज्ुकूल दे जो 
देखने में भी आता हे निवेल कमे अपने कहने बाला को 
कटापि नदी वांध सकता कम का फल देने वारा परमेश्वर 


ही फछ देता है जो सखसतार म व्यचद्दारस प्रताक्षण ध्ात ' 
होता ता है उस स खस्यक्तया इ»दर का हाना ।खद्दध हू आर मसाकत्त- 


सिक प्रत्यक्ष से भी ईश्वर जाना जाता है । जैसाकि उरपनिमद्‌ 
में लिखा दे- 
5९७ 


सनसेवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किश्व न । 
मृत्याः समृत्यु गच्छतिय इहनानेव पश्यति 


यह परमात्मा योगी के मन से ही जाना जाता है इस जी- 
बात्मा के अन्तगेत परमात्मा के अतिशेछ कोई अन्य नहीं है 
तात्पय यह है कि जीवात्मा मे केवल परमेश्वर ही हे क्योकि 
यंह नियम है कि स्थूल के अन्दर सूक्ष्म रह सकता है. परन्त 
सूक्ष्म से स्थूछ नहीं रह रकता परन्तु वादी यहां पर पुनः शंका 
करता है कि सूक्ष्म आकाश में स्थूल नदी रह .सकता परन्तु 
बादी यहां पर पुनः शंका करता है कि सूक्ष्म आकाश में स्थूल . 


रा 
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६ १३० ) 


झत्तिफा और जछ आदि रहते हैं इस फारण रे कए भा 
युर्धे है कि “ स॒ध्म मे स्थूछ नहीं रह सकता ” ठोक नहीं। 
पपतु चादा का यह विचार झादइय फो न समसने के दगारण 
हि फयाके आधार दे। थक्ाार सर हाता ह एप पराप्य म्यापरः 
के सम्बन्ध से दूसग आधार शोर आधये सम्पन्ध से 
हमारा प्रयोजन व्याप्य और व्यापक के सम्बन्ध से था। 
बादी का दृष्टक्त आराधार और आधेप के सम्बन्ध से € इस 
हिये प्रत्यक्ष दी मिथ्या है । सौर दाए प्रमाण से भी इश्वर का 
ज्ञान होता है जब कि दतने प्रमाण वर के होने में वियमान 
ह तय यह कहना कि ईश्वर के होने मे काई प्रमाण नहों 
फंसे ठीक हो सकता है रु] 


अप प्रश्न यद्‌ उठता है कि “४ यद्वि ईश्वर पा 

लिया जाचे ता उसकी भाध्धि देस हो रूत्ती है ? इसका 
उत्तर यह ह कि धापर बद्द चस्तु छोती ६ जो फ़ि,पशिले दूर 
हो। अय सखे।चना चोहिये कि इंश्यर एम से दूर ह था नहीं । 
यदि कहट्दा दृर है तो उस्स्दी प्राप्ति हो सक्ती हे या नहीं ? 

दूर ही नहीं त्ता थामि का क्‍या तास्पण्थे है ? जहां तक देखा- 
गया दै दूरी ३ प्रकार की होती है। २ पेश की दुरी, काल 
की दूरी , 9 शान की दुसे ईश्वर राचे व्यापक दें एस (लिये 
क्सि घस्तु से मी देह ( स्थान ) की दूरी नद्दी। धद भित्य 
है इस किए फाव्द की दूरी मी नहों होसनी | इस लिये / कप 


५ एर.) 


जेचात्मा उस जानता नहा” ज्ञान की ही दरो होसकी ह्व 
बस शान का दूर इश्वर को जानने से ही दर होगी | इ 
का नाम / इश्वर पापति “ है इस पर वादी कहत है कि इश्चर 
का जानवया ते। केसी प्रकार से भी सम्भव नहीं क्‍यों कि 
उनेपदो से लिखा हे कि 


न तंत्र चक्षगच्छति न वारगच्छति जो 
सनो न विद्यो न विजानीयो यंत्रैतदूलु 
'शिष्यादन्यद्विदितादथों विदितादधि। 


अज्न-“उस परमात्मा तक आंख नहीं जाती अर्थात डसे 
आंख नह देख सक्तो क्यो कि बह रुप नहीं, और नहीं बाणी 
डस ऋहसक्ता है क्‍्याके उसके श॒ुणोक्ती अवधि नहीं और ना ही 
यह इन्द्रय जानसक्तो हैं क्‍यों कि धह्म को अन्दर माना है और 
इान्द्रय चाहर देखता है इस कारण ब्रह्म रस घकार क हे । 
उऊसा जानना नव ह। नहीं। किन्तु. चह जाने हुण और न 
जाने इुए से भी पृथक है ॥ 


5] का ७्ध 
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ले 


इसका उत्तर वह है कि उपनिपदा भ यह भी लिखा 


मनसेवे दाप्तवठ् नेह नानास्ति जि 


४ ल! 


मृत्योः स झुत्युमाप्नोति य इह नानेन 
पश्यति ॥ कठ० ॥ 


अर्थ--मन स ही यह प्रह्म जाना जाता है इस आत्मा के: 
अन्यर केयट प्रद्ध हो रहता छ सार दूसरा कोश नहा, बह 






बाग २ जन्म भरण घे दुग्स। को प्राप्त दोता छे, को आत्मा 
( ज्ञीब ) फे घन्‍्दर गाया बस्युओं को देपता ( समझता ) 


इस कथन पर प्रश्ञ उठता है फि एफ रथाम पर सो उप 
जिपदों ने किया कि बह परम समा मसे से नहीं जाना जाता 
और दुर्सर रथान पर यहा व्विया कि बए मच ही से जागा 
जाता है , यए दोगें। पिचद्ध याते फैसे सत्य शो सक्ती दे ? इस 
से तो उपनियदों वा सप्तमाण होना सिद्ध होता है क्‍यों कि 
महात्मा शीत सी ने न्याय उशेन के शब्द परीक्षा प्रकरण में 
कहा है फकि--+ 


तद्प्रमाण्यमनतव्याथातपुनरुक्तदोपेभ्यः 
न्याय० २ आ० १ सू० ५६॥ 


जधे-जिस शब्द में ३ घ्रकार के दोपा में से कोई भी दोष 
पाया जाबे वह झज्द अप्रमाण होता है। वे ३ प्रकार के दोष' 








( १३ ) 


ये हैं कि-१ छा-+अन्नत , रे रा--व्याघात , मे रा-पुनराक्ति ) 
अब उपनिदपो में व्याघात दोष है तो वे अप्रमाण होगी १ इस 
का उत्तर यह दे पे इस स्थरू भें ब्याघात दोष नहीं किन्तु 
मन की;दो दशाओं के होने का घ्माण दिया है अर्थात जब 
भन मालित होता है दब उस मन भे और दसरे इन्द्रियां स 
परमात्मा को जान रैना असम्भव दे। परन्तु जब मन शुद्ध 
हों जाता है तो उस से जीव और परमात्मा का दर्शन होसक्ता 
है और दूसरे यह वात है कि मन से परमात्मा नहीं जाना 
जाता किन्त जैस शुद्ध दर्पण से नेत्र अपने अन्तर्गत सरमे 
अपनी दशा को देखते हैं, ऐसे दी ज़ब मन शुंद्ध हो जाता है 
सौ उस रू जीवात्मा अपने स्वरूप और अपने अन्‍्तर्थ्य्पच् 
परमात्मा के स्वरूप को जानता है । 


कप 


जब तक मन छझुद्ध न हो तब तक उस से ब्रह्म का आनन्द 
, उपलब्ध नहीं होता जैसे सूर्य का आभास समस्त पृथियी 
मात्र पर पड़ता है परन्तु शुद्ध जर वा शुद्ध दर्षणादि के आ- 
तिरिक खबतन्र नहीं दीखता | ऐसे ही यद्यपि चह्म स्वत 
व्यापक है परन्तु सन के मक्ठिन होने ले प्रतीत नहीं होता | 
अह्म की जानने के लिये मनुप्य को मन की शुद्धि के बिना ही 
परिश्रम करते हूं उन का परिश्रम निष्फल जाता है ओह थे 
मलुष्य घह्म के स्वरूप ( साव ) से विरोधी हो ज्ञात्ते हैं - जेस 
करी मलुष्य के नेत्र से छुरमा है अब उसे घतीत नहीं छोता 


लक 
अत हु. 


( स्‍ंठ ) 


बह जप दूसरे मसुप्य से खुनता पे हि नेत्रो का अज़न द्षण 
से पभर्तात होता € जय बद्द दर्पण लेफर+देखन रामताहं ता 
दर्षेण पे मब्दिन होने से उसे प्रतोत नही होता ते बह उस 
चनुप्य को ( जिसने वतछापा था कि दर्पण से अजन प्तोत 
ह।प ) झठा समयत्ग ६ । यह उसकी मूखेता है क्‍यों रे 

डरलण मे धरतीत होता दे मलिन में नहीं, इसलिये ऊउब 
संक मनकी मलिनता दूर न टो तय तब स्श्यर या दर्शन रस 
हो सकता 

वय यहा पर शाप यह होता है कि ' मन में मल्िनता 
कब्या है? दस का उत्तर यह है कि टुसरें को हानि पहुचा 
में का "चार ( चिस्नन ) ही मस्‍लिनता हैं । यदि दिचार किया 
ज्ञाय त सम्पति धत्यक मचु“य इसी दिन्ता में दे े कोई सेन 


काइ 
बा अन्या जार गा दा पूरा मिल जाने यदि उज़ानदारों रयकी 


गेर चार्ये नो यही उन की जिटा में दे कि “हे शिवजी महा 

राज़ ' जोई नेतों का सना ओर गाठ जा पूरा भेज्ञ, प्राह 
वियार ( दर्सील ) लोगभी फाजदारी के समय में पसे हुए 
नि3 छे उनी जी गशा करते ८ । चैथ ( डाबटदर ) जन भी 
ऐसे ही रागियों दे अन्येपत्र ( सुतलाशों ) &। घूसग्राही अ 
हत्कार दौ यह चाहते हो है | पयोजत यह हे जिस को देखों 
इसी चिता में लगा हुआ हू ऐसे ही मन में मल रखन घाटे 
ईप्थर के साथ ( हस्ती ) से इनकार करते है । 


भव पश्ष होता है कि दम कैसे जाने कि सन अब छशर्ध 
हो गया | इस का उच्चर चद्द ४ कि जब निष्कामस कर्म फरने खत 
तीन प्रकार की एपणा दूर हो जाये क्षथोत्‌ छोकेपणा ( पति- 
छादि की इच्छा ) पुद्रपणा ( एच्रादि समन्‍्तान की इच्छा ) । 
ब्रित्तिपणा ६ घन की इच्छा )। तव समझ छेना चाहिये कि 
अब मन शुद्ध हो गया | वादी कहता है कि पेसे अनेक जन 
खससार मे वक्तमान हे कि जो दुसरो का निप्काम उपकोर कर- 
से हू आर उनका यह छष्पणा भा नहीं परन्तु इश्वर उन कोसी 
नहीं प्रतीत होता ।' 


20 


इस का उत्तर यह है कि जसे दर्पण के- मालेन होने से 
नी घकार 
। 


ल्‍्ड। :क 


छ 


उस भे नेत्र आर तद॒त अ घतात नहा हाता । इस 
दर्पण के छिलते हुए होन सेसी आभास पतीत नहीं होत 
घस अहां मन के मछिन होने से जीव ऑर श्श्चर का शान 
नहीं होता वहाँ मय के चच्छ धीने से भी परमात्मा का जान 
लत हुवे दर्पण को आंखे ओर अंजन को 
उखने के लिये ठटराना आवच्यक द्धे पूसे दी जोच भर स््घर 
ज्ञानने के लिये मन की चंचछता का टूर करना आवश्यक हे । 
जिस का घतीकार के चल उरपोसनाकाण्ड है। योग के झाठ 
अंग हैं । १-यस, २-नियम, ३-आसन, ४-प्राणायास, "-प्रत्या 
हार, धारणा, ७-ध्यान, ८-समाधि ॥ 


प्रण-यम किसे कहते हे ? 


| रे) 


आहिंसासत्याःस्तेयब्ह्मचरयाष्परिग्रहांयभाः 
योगदरन 


ड०-अर्थ-भदिंसा अथोत्‌ किया फो न मानना भर किसी 
प्रकार फा दुःफ देना | सत्यमापण अर्थात्‌ अपने शान के विश- 
झा फशी न कहना । चोरी का त्याग अथोत्‌ किसी का स्वस्य 
/ अधिकार ) लेने का धयत्न न करना । धह्मचारी रह कर अ 
भीत्‌ इन्द्रियां को वद्या में करके यैदिक शिक्षा फा 7 द्वाभ्‌ करना 
हट, आग्रद और पश्षपात से पृथक ( रहित ) होना, ये पंच 
चम कहलाते है । 

भर०--नियम किसे छछते दे ? 


ड०--शोचसन्तोपतपः स्वाध्यायेश्वर- 
प्रणिधानानि नियमाः । योगद० 


( देखे भाग तीसरा ) 


574“: 


आधश्म्‌ 
थयरेकट नम्बर १६ 


ईश्वर भाष्ति 


तृतीय भाग 
जिसको 
डे 
स्वामी द्शनानन्द्‌ सरस्वती जी का आश्याज्लुसार ७५ 
प्रबन्धकरत्तों दयानन्द टेकक्‍्ट सोसाइटी ने 
ह महाविद्यालय मैशीन प्रेस ज्वाछापुर में छपचायां रा 


हे मिलने का 5] (६ 
दयानन्द टे न्‍ीसाइटी 








है 


हा ( दफ्तर ) स्टेशन के सामने 


ह 


और 
| 


बाजार हरिद्वार 
घुंब८ ४००० प्रति ] [ सूल्य दे पाई 


किए 5 पा 53 की जज कज आफ, 


>.. आस्म्‌ ल्‍ 


इश्वर भाष्त 


तृताय भाग 
(१ ) धथम-झुद्धि (शौच) चार पग्रार पी होती है जैसा 
पके मजुजी से छिस्दा *-- 0 


आद्विर्गात्राणि झदध्यन्ति सनः स- 
स्पेन झुदध्यति ।विद्यातपोभ्यों भत्ता 
त्माबुछिझाने न..जुरूयातें। 


अथ, .> अट स दर के अह्न शुद्ध दवव ६ स्नान आंद 
सम्रस्त बाह्य शुद्धि थ तु हे । मनसत्य भथोत्‌ सत्य आपण, 
सायकम करने,एवं साथिदानन्द स्थरूप परमात्माकी आज्ञा पाक 


(? 


जसे शुद्ध होता ऐै। विद्या और तप से जीवात्मा झुद्ध होता 
ठथा चुद्धि अर्थात्‌ जीवात्मा का शान वेद से शुद्ध होता हैं । 


ा 


छः 


व 


(२) द्विताय-सन्तोष अथात्‌ जो कुछ भाग वश प्राप्त हो- 
उसी से प्रसन्न रहना अधिक प्राप्त करन को इच्छान करना | 
(३) तृतीय-तप अथाठ इान्द्रया 


| विषया से रोकेने मे 
जा कश दाता अथवा झोत, उप्ण, क्षुध्रा, ठतपा आंदे का 
च्््दा 


55ख थम समस्वन्धी कृत्य करने में सहना पड़ना हे उसे सहन 
करना, किसी समय मभी क्ित्त को इन्द्रियों 
आधीन न होने देना । 


४ 


5घ 


(विवया के ) 


(४) खाध्याय-निश्रम पूर्वक बेद चेंदाहा का अध्ययन: 


को पढ़ने से झृन्य न जाने देना, वेद वेदाई़। और 
ध्दा का नाम स्वाच्याय नहीं | 

_ (७) ईश्वर पर पूर्ण विश्वासी होकर यह निश्चर्य ,रखंत़ा 
कि ज्ञो कुछ इश्वर करता है चह अच्छा ही करता है, जो किया 
अणथ्छा ही किया, जो करेगा अच्छा ही करेगा । क्यों कि इंश्वर 
,दुया ओर न्याय के अतिरिक्त ऋुछ नहीं करता और-दंवा न्याय 
तथा दोना अच्छे हूं । बुरा कोई भी नहीं । यद्यपि पापी को 


मा 
हैः 3. हक ] 


& 78% 


(४) 


न्याय बुरा प्रतीत द्वोता दै ( जे। थास्तव में तो पहुत ही उत्तम 
है) इस पर पक गाया है किः- 

एक राजा के मन्‍्त्री के चित्त में दृढ़ विश्वास दोगया दि 
झेवर जो कुछ करता है, किया है, करैया, सब अच्छाही कर- 
ता किया, और करेगा, दक दिन आखेट ( शिकार ) के समय 
राजा की दो अगुल्िय कटय८। मन्‍्त्री भी सह में था उस ने 
कद्दा कि जे। कुछ इंश्वर ने किया उस में कुछ लाभ दी होगा। 
मन्‍्त्री का यह कथन मद्दाराज के घहुत घुरा झूगां, उसने 

मस्त्री को निकाछ दिया । जिस समय मन्धरी के समीप निकल 

जानेकी आशा पहुंची तब उसने अति प्रसन्नता पूर्यक कहा कि 
इश्बर जो कुछ फरता है उसमे फोई छाम ही होगा। 

जब महाराज ने इस फथन को सुना तौ चित्त में बिचारा 
पफ्कि घास्तव में मम्त्री की बुद्धि बिगड़ गई क्‍यों कि उसे प्रत्येक 
हानि मात्र लाभ प्रतीत होता है । 

एपनिकल जाते से प्रथम तो मन्‍्त्री नित्य मद्दाराज के सह 
रहा करता था। अय मद्दाराज़ एककी ( अकेले ) सुगयार्थ गए. 
श्ोड़ी के बेग तथा भांधी आदि के कारण एक दी घाए अपने 
राज्य से निकल कर किसी अन्य राजा के राज्य में जा पहुंचा 
राजा दीघे रेगी था। उस को कद्दा गया कि देवी को भेद के 
एलिये एक मलुष्य को घलिदान दो, राजा ने यद आशा (हुकुम ) 
दे रक््खीथो कि प्रात-काल का जो मनुष्य अमुक द्वार (द्बाजा) 
से भाषे उसे घव्दिदान देदो । दैयात्‌ राजा निर्दिष्ट द्वार से ही 


जा 


पईचा । राजा के भृत्यचर्ग आश्ाजुसार डे वक्तिदान कर ने 
को छेगण | राजा ने आत्म रक्षा क लिये अनेक उपाय किशे 
परन्तु भृत्यों ने एक न खुनी | जिस समय राज़ा के वद्ध उत- 
रवा कर स्ान कराना चाहा स्योंद्दी उसकी दो अशुक्ठिय कटी- 
हुई मिली पुजारियों ने कहा कि अक्ञसकझ् की चलि देवी का 
नहों चढ़ सक्ती । तब महाराज को अ्ृत्यों ने छोड़ दिया ! 


महाराज ने मत में विचार किया कि उन उद्जदियों का 
कटना ही शरीर रक्षा का कारण हुआ, नहीं आज कोई आशा 
नहीं थीं वास्तव में मन्‍्त्री ने ही ठीक कहा था कि-- 

“ इश्चर जो कुछ करता है वह अच्छा ही करता है,, 


जब राजा ऊाट कर अपने स्थान पर पहुचा, तो मन्त्री 
को बुला कर पुनः भृत्य कर लिया । मनन्‍्त्री ने पुनरपि वेही 
वाक्य कहे कि ईश्वर जो कुछ करता. है वह अच्छा दी करता 
है। राज़ा ने मनन्‍्त्री से कहा कि हमारी जो दो अगुलियि कठ- 
गई थी उन फाो प्रयोजन तो हमने समझ व्ठिया परन्तु तुझारे 
ईनेकल जाने मे जो प्रयोजन था वह नहीं समझा, मनन्‍तरी ने 
कहा कि चह तो झुगम बात दे कि यदि में निकल् न ज्ञाता 
तो अवश्य आप के सह दोता, आप तो अहू भद्ट होजाने के 
कारण बच जाते परन्तु मेरा चलिदान हो ज्ञाता । अतः ईश्वर 
ने मुझे खुराध्तित किया । 
बस उपस्युक्त पांच नियम हैं । 
-०४६७+« कया हा 


हम 


६ ६) 
( 3० ) स्थिरसुखमासनम्‌॥ यो ० द्‌० 


अथोत्‌ जिस से सुछ पूर्वक श्राणायामादि कर सके घही 
आसम है! कितने है आयाय्य कमव्दासन, प्मासन आदि 
चओरासी भकार फे आसन यतलाते है कितने हो इनसभी भधि 
क फद्दत है। प्रयोजन इस से यही है कि निर्विध्न काम जिस 
से हो सके घी आसन ६ । 

( भ्र० ) धाणायाम क्सि कद्ठते ६ ? 


तस्मिन्सति श्वासप्रइ्बासयोगति 
विच्छेदः प्राणायामः ॥ 


(ज० ) अर्थात्‌ आसन पर बैठ दर अन्द्र आने बाले इपा/स और 
चाहर जाने बाले श्वास की जो स्थाभाविर गति दे उसे दूर 
करके स्प्रेच्छा के भच्ुकृछ फर लेने का नाम प्राणायाम है वाटर 
फो इवास को निकाछ कर कुछ देर अदर न थाने देना, बाहर 
दीं रोकना, अंदर रोकना, एफद्दी वार छोड देना ! इत्यादि 
भक्ष-प्राणायाम का फ्या फछ दैर 7? * कं 


उत्तर--दह्मन्ते ध्मायमानानां धातूनां 
हि यथामलाः॥ यथारद्रियाणादह्न्तें दो-, 
पा प्राणस्य निम्नहात्‌ ॥ मनुः . ! 7 


९ 9 223: % 


छः 


अथात जैसे अआभ्वि में फ़ूकनी आदि से तपानेसे खुच णोद्धि 
ओर के 
धातु॒तरों के निःशेप मछ भस्म हो जाते हैं। बसे ही प्राणों का 
का 


निग्रद्द ( प्राणायाम ले अपने बद में ऋरे ) से इन्द्रिया:वेः सच 
दोप भस्म हर जाते हूं । इस के अनन्तर--- 


योगाक़ाइनुछानाद शुक्चिक्षयेज्ञानदीप्ति 
राविवेकख्यातेः । योगदश 


जो मलु॒प्य योग के अज्ञ प्राणाबामादि को करते रहते ६ उन 
प्यो के जब तक मोक्ष न हो तब तक अन्तः करण की मक्ति 
सता का क्षय, आर झान का प्रकाश राजि दिन निरन्तर हाता 
हता दे इन्द्रियों के दोपनण होने से शानोत्पक्ति इसालेय कही 
है कि इाल्लिया के दोप से अविद्या उत्पन्न होती है जेसा कि 
“महर्षि ऋकणादने भी झपसे देदइपपिक दर्शन भे कहा हे फि-- 


इन्द्रियदाषात्संसकारदाषाज्ञा।विद्या । 
वेशाषिक दशैन 


धात्‌ शन्द्रयों के दोप से तथा संस्कार के दोप से अवि- 
था. उत्पन्न दाता है। जब इन्द्रियों के दोप प्राणायाम से मद 

ऊँ के कथना5चुखार भस्म होजायंगे तब झान की द्वाद्ले हो- * 
नी । तथा जो मजुष्य श्राणो को अनियम व्यर्तात करते हैं दे 


( ४) 
थोड़े दी काल में मर जाते दे फ्योवि शाखों में आणों को ई 
> ः ० 
आयु माना है जैसा कि डिसा है-- 
प्राणों वे भूतानामायुः। 
अधावतू्‌ प्राण द्वी झागियों पी नायु हे । और देसा भी है 
5 ः 
के जबतक भाण रहते छू तभी तक भज॒प्य जोपित रहता है 
रे थे 22, 
ग्राणों थे निकलछ जाने पर पुन जीपित नहीं रहता दे जस इ 
जन म याप्प ( भाफ ) द्वी फाम फरती है यद्िउस का नियन्‍्ता 
( डाइयर ) उस याप्प को अनियम में चला कर काम छेता है 
तय पभो भाउस का प्रयोजन ससेड नहीं होता और नहीं या 
व्य थे निशछे देने पर सिर होता है इसी पार यदि इस दा 
ट 0 
शीर पा नियम्ता जीयात्मा घाणों को आनियम में चछा कर 
अपना सुण्य प्रयोजन सिद्ध करना चाहे तो भी कभी सिद्ध 
नहीं हो सत्ता । 
मश्च--तुम तो आयु को नियत पार्माण मानने ह्दो रा 
आणायामादि के फरने से न घढगी । तथा माणायामादि के से 
(46 आल कि हे 
करने रो घर्टेगी नहीं पुन यद क्‍या कहा कि प्राणायाम नकर 
ने से भर्पपाल में ही मर जाता दे । 
बा ५ ५॒ जे 
उत्तर--मियबर्‌ ' यह प्रश्न तुमने उड्डत्‌ अच्छा क्या इस 
पर बहुतों को भ्रम है इस का उत्तर यह है कि हम भायु का 
(६ जो बास्तव में उपनिषदों के अजुसार माण ही है ) बढने या 
छो तथा घटने वाल नही मानते किन्तु काव्ठ को घटने घाल्य- 


का, 


जप अंक लक १44 ० अप कार कक 

था चढ़ने बाला सानते है अतणव हमने / थोड़े कारू में मर 
ज्ञते हैं ,, यह कहा था न कि थोडे ही आयु म मर जाता है 
इस से यह शाह्वा आप की पक्ष पोपकझ नहीं: हे । इसका उदाह 
रण यह हे कि ऊसे किसी महुप्य को ३० तीख खेर अन्न मा- 
सिक मिऊता हे यदि बह मलुप्य आध्य सेर अन्न पति दिन खा- 
ता है तो उसका १५ सेर अन्न अब शेय रहेगा अर्थात्‌ बहअधा 
सेर थाघ्र सर यदि प्रति दिन खाता रहे तो दो मास पण्यंन्‍्त 
निवाह कर सकता हे । यदि घही महझुप्य उस्त तीस खेर अन्न 
भे से दा सर प्रार्तादइन खाता रहता २० हा दिवस नेवाह कर 
सकता है अधात्‌ १ मास भी व्यतीत नहीं कर सकता। यहां 
यह विचारणीय हे कि उस मनुप्य का ताौस खेर अन्न उतना 
ही रहता हैं अथात्‌ यदि वह उक्त प्रकार से दो मास प्येनन्‍्त 
'निर्बाद कर लेता है तब वच्या उसका अन्न तोस सेर से बढ 
जाता द ? 

उत्तर-नहीं । तो क्या जब वह उक्त प्रकार से १५ दिन है 

निर्वाह करता है तो क्‍या उसका वह तीख सेर अन्न कुछ घट 
जाता है उ०--यह भी नहीं । अभिष्राय यद्द ह। 
के काछ तो चद्ता बढ़ता ही हे | परन्तु अन्न उतना ही रद्रता 
है बसइसी धकार जो मनुष्य भाणों को नियमा5छुसारप्राणयामा 
दे के द्वारा रोकता दुआ कम व्यय करता है वह मजु॒प्य दीध- 
काल पर्य्योन्‍त जावत रहता है एवम्‌ जो मनुप्य अनियम आणों 


>कों व्यय करता है यद अल्प काल तक- जीवित रहता है ज्ो 


मल॒प्य महान हो अल्प काछ तक जाने बाला हो वह उस से बढ़ 


६ ४८) 
थोड़े ही काछ मे मर आते दे क्‍योंकि शास्त्रों म॑ं भाणों को ही 
आयु माना है जैसा ।के ।दिखा हैं-- 
श्राणा व भतानामाओुः । 
अथात्‌ प्राण ही प्राणियों की आयु ६ । और देखा भी है 
कि जबवक आण रहते हैं तमी तक मजुप्य जीवित रहता ६ 
धार्णों फे निकछ जाने पर पुनः जीवित नही रहता है. जस इईं- 
जम में वाप्प ( भाफ ) ही काम करती है यद्उिस फा नियन्ता 
( ड्राइवर ) उस बाप्प को शनियम में चला कर काम छेता है 
सब कभी भाविस का प्रयोजन सिद्ध नदी हाता और नहीं बा- 
च्प के निकक्रे देते पर सिद्ध होता है इसी प्रकार यदि इस शान 
रीर का नियम्ता जीवास्मा प्रा्णो फो आनियम में चछा कर 
अपना सुप्य भ्रयोजन सिद्ध करना चाहे तो भी कभी सिद 
नहीं द्वो सक्ता । ड 
भअश्ष--तुम तो भायु फे नियत पारिमाण मानृते हो पुनर 
आणायामादि के फरने से न घदगी | तथा धाणायामादि के न 
करने से घर्गी नहा पुनः यद क्‍यों कहां कि आणायाम नकर 
ने से अत्पकाछ में हो मर जाता हैं। 
उत्तर--फ्रिययर ! यद प्रश्ठ तुमने यदुत भच्छा किया इस 
पर यहद्दतों को प्रम है इस का उत्तर यह है के हम भायु -फा 
( झ यास्‍तव में उपस्निषदों के भजुसार माण ही दे ) यदने या- 
छो ठथा घटने याठी गद्दी मानते किन्तु फाछ की घटने चाला 


आर 


! 
घधण०्-प्रत्याद्दर (फरेसकों कहते € 


! 


उ०-स्वविषयासम्प्योगे चित्तस्य 
स्वरूपा प्तु कार इवन्द्रियाणाम्प्रत्या- 
हारः । यो० दशन पाद २-५७ 


थर्थोत्त जब थम, नियम, आसन, प्राणायाम रूप प्रवाह़ों 
“के अजुष्ठान से मन अपने चद्ा में होजाता है क्योक्रि सन की 
- गति प्राणों की गति के अनुसार देखे ही होनी है जब प्राण 
मरुष्य के बद्य में घाणायामादि से हो जाते हूँ अर्थात्‌ मद्ुुष्च 
के अनुकूछ गधत करते हैँ तब घाणा के जग्यसारी होने, स म 
- भी पुरुष के चश में हो जाता दे और मन को पुरुष के वश मे 
होने के प्रश्वात्‌ इन्द्रिय भी युरुप के वश में हो जाती हैं क्योकि 
इन्द्रिय मन के आधीन छ मन जिख ओर इन्द्रियों-वो अवृत्त 
“करता हे उसी ओर इाल्द्रिय चंरी जाती हैं इस बात को उपसन्ति 
अदा से इस प्रकारविवरण किया है कि-- 


/) 4 


जआबल्याव शथन [दाद दरार रथ- 
. मैव तु। बुद्धि तु साराथें विद्धि सनः 


(६ ३० )) 


कर आधिफ काछ तक जीवित रहता है परन्तु दोन देशाओं में 
प्राणरुपी थायु उतनी ही रद्दती ८ इसलिय आयु की नियत 
5. 


मानने पर भी काल के अथिक अवया स्यून हो जाने से हसारे 
सिद्धास्त में कोई दोप नहीं आ सकता। पु 


# 


आर दूसरा उत्तर इसका यह # कि यढ़ना एफ आर 
परमार से भा द्वाता द्दे अथात जा मदुप्य तत्वज्ञानो हाता ह उस 
) ६ आयु बढ़ जाता है आर जा ममिप्पा धाना हातां हैं उसका 
घट जाती है इसदा उदद्ा रण यद है कि जैसे एक मछुप्य वाजार 
में अतादि सर्रादन जाये वह बाजार के भाव को ठीक जानते 
है तो १२० के जितने अन्नादि भावडणुसार थाते है उसने ही 
व्वक्षातादे परन्तु जो मनुष्य ्षन्नाद्ध के भाव फो यथावत्‌मददी 
ज्ञानता घह मनुप्य उर्स। १ २० के क्षक्नादि कम छेक0 भी चला र 
आता है। परन्तु दोनें। दशाओं में मृस्ध उतना दी रहता दे। 
चख इसा प्रकार ज्ञा भगुप्प तत्यशाना हाता द्दे धद अपना आयु 
सर शान फे अश्ुसार 3चद्धान्ता का ग्रहण करता द्दे परन्तु 
जा मद्दुप्य।मध्याधाना देशता ए चद्द रास्ानाप कम्मा को 
अहण करके अपने जीवन को नष्ट श्रष्टठ कर लेता ६ परन्तु दोनो 
दृशाओं में धाणरपा थायु उतने हो सही है॥ * 
इत्यादि अनेक प्रकार एँ जिससे उपचार से आयु ' का भी 
चूद्ध माना गइ हं प्रयाज़्ञन यह ६5 धाणायामादे करने योग्य 
हू। भय हम घकरए पर आते छह प्राणायाम से आगे -पश्चमाकहू 
न्यहार द्‌ अब हम प्रत्यादार का बतछाते है +- . . ड्र्क्च ही 


( *ै३ ) 
9० पु रीडे # [ कप आज 
कर छेता है तव घोड़े सी खाभध्ीत होजाते हे ॥ 
चस इसी प्रकार मन के वश मे होने से इन्द्रियरूपी थी 
का भी वह भें होना समझ छेना चाहिये। और ज्ञव हा 
चदश में हो जाती हैं तब मजुष्य अधम रूप माग से हटा कर 
'धमें माग मे चलाता है। जहां पहले मन भे द्ोहादि रहते थे 
उस मनुष्य के चित्त से दया आदि शुभ गुण वास करते हैं. । 
'ऐँसे ही जहां वाणी म मिथ्या भाषण आदि निवास करते ये 
वहां उस मलुप्य की वाणी में सत्य भापषणादि शुभ शुण रहते 
हूं। ऐसे ही जहां शरीर के कर आदि अकह्लो मे हिसा आदि 
रहते थे चहां दान आदि धघुभ शुण रहते हू इत्यादि जानना। 
हमारे बहुत से श्राता यह कहेंगे कि अनेक मनुष्य यम नियमों 
पके विया ही खतनन्‍्त्र रद सक्ते हैं पुनः यह इतना झगड़ा कयों- 
'रक्खा कि जो अति डुप्तर है। क्यो कि भत्येक मनुष्य स्वत- 
'नत्रता चाहे जो कुछ धर्म अधमोदि करे वह स्वतन्त्र हे । 
जो स्वतन्त्र है उस मन आदे सब वश में हैं ही | पुनः 
"क्या यह क्या सहे ? 


ड०--इस का उत्तर यह है कि बहुत सी बस्तुए् तो मन 
को छाभ पहुचार्ती हैं जो कि धरक्ृति की वनीहुई हैँ । ओर 
'बहतसी चस्तुप आत्मा को छामदायक' हैं बस जब यह आत्मा 
मन शरीर आदि का अपना समझता है तो यह मन के राम 
में ही अपना छाम' समझ कर भाकृतिक पदार्थों को प्राप्ति कर- 
ने में झव॒त होता है। अर्थात्‌ मन के आधौन हो ,जाताहै। * 


( १२ ) 
प्रशहभेव च । इन्द्रियागि हयाना- 
हुर्विपयान्वीड गोचरान्‌।उ०नि० 


अर्थात्‌ इस धारीर को रथ रूपी मानकर यह अलड्भार घटा 
या है फि यह दारीर रूपी एक है रथ इस रथ का स्वामी कौन 
है? इस दारीर रूप रथ का स्वमी आत्मा है | इस रथ का नि 
यन्‍्ता सारथा भथोत्‌ नियम एक घोड़े को एांकन बाल्य फैन 
है? धुद्धि ही इस रथ का नियन्ता है। सारयथि के द्वाथ में भग्मह 
६ धागे ) होती है जिनसे वह नियम में रणता है यहां भ्रग्नह रूप 
है। यदि श्रग्नद भी दे तो घह दांफता फिगफो है अथांत्‌ घोड़े 
कौन है? इन्द्रियां ही घोड़े है । एम्द्रियरूप घोड़ों के चलने पा 
मार्ग फीन दै ? इन्द्रियों फे चछने का मार्ग विषय है ब्योकि 
इस्द्रिय विषय पी ओर ही दौडती है॥ 
अब यहां यह समझना चाहिये कि जो पुरुष धांद्वेमान 
होता है घट अपनी बुद्धि को प्रथम खुधारता है क्योंकि जबतक 
रथ का नियन्ता द्वांकने वादा ही स्वय ठीक नहीं होता तवतक 
कभी घोड़े अभीएस्थान पर नहीं पहुंचसक्ते क्योंकि साराधि के 
निएण होने से घोडे भा अमोष्टस्थाम को पहुंचसक्ते है एबमव 
बुद्धिरूपी साराथि के खुधर जाने से ही सनरूपी “अपग्नह बश में 
रह सक्ती दे अन्यथा नहीं यही करण है कि दुरदद्धि पुरूषा का 
मन बश् में नहीं धोता । जब मनुष्य घुद्धि को यमादि से खुधार 
ऋर मन को मिपुण सारधि ध्रमह ( बागों ) को अपने धदा में 


के 


५ *३ ) 


कर छेता दे तब घोड़े भी खाधीन होजाते हैं ॥ 


चस इसी प्रकार मन के वश मे होने से इन्द्रियरूपी घोड़ो 
का भी चश में होना समझ छेरता चाहिये। और ज्ञव इन्द्रियों 
बश में हो जाती हैं तब मदुप्य अधर्म रूप माग से हटा कर 
“धम मांग में चलाता है। जहां पहले मन मे द्ोहादि रहते थे 
'डखस भलुष्य के चित्त मं दया आदि शुभ गुण वास करते हँ । 
'पुसे ही जहां वाणी में मिथ्या भाषण आदि निवास करते थे 
'चहां उस मजुष्य की वाणी में सत्य भाषणादि शुभ गुण रहते 
है। ऐसे ही जहां शरीर के कर आदि अज्लझो में हिंसा आदि 
'रहते थे वहां दान आदि झुभ गुण रहते हैं इत्यादि जानना । 
“हमारे बहुत से श्राता यह कहेंगे कि अनेक मनुष्य यम नियमों 
'के विया ही खतन्‍त्र रद सक्ते हैं पुनः यह इतना झगड़ा क्‍्यों- 
रक्‍्खा कि जो अति डुप्तर है। क्यो कि अत्येक मजुप्य स्थ॒त- 
'न्ञता चादे जो कुछ घमे अधमोदि करे बह स्वतन्त्र है! 

जो स्वतन्त्र है उस मन आदि सब वश में हैं ही । पुनः 
'क्यो यह कलश सहे ? 


उ०--इस का उत्तर यह है कि बहुत सी बस्तु्दे तो मन 
'को लाभ पहुंचाती हैं जो कि प्रकृति की बनीहुई हैं । और 
बहुतेसी चस्तुए आत्मा को छामदायक हैं वस जब यह्‌ आत्मा 
'मन दारीर आदि का अपना समझता है तो यह मन के छा 
में ही अपना लछाम समझ कर भाकृतिक पदार्थों को प्राप्ति कर- 
ने में भक्त दोता है। अर्थात्‌ मन के आधौन हो जाताहे। 


की जम 
( रे ) 

) कह. | पर रे 5 कर] 
सन को प्रलवता में अपनी म्रखबनता ओर मन को अनर्लेनता 
में हो सप्रसन्न रहता हैं तय यहे काम कोच रोमोदि' सेः परि- 
पूण्ण हो ज्ञाया है ज़ब तक इन काम मोधादिकों प्रतोषोर 
(नेश्वति ) नहीं कर चुक्ता तब तक इस क्ये द्वान्ति नहीं 
होती अथोत्‌ जीवात्मा का अपने (दिशैपी पर सचिद्ेनन्द 
इभ्यर से दित की आशा त्याग कर मन के दितफारी/प्राहति- 
क पदार्थों में आसक्त होना ६ परत्स्मता हे यही पस्तन्थ्रतों 
डुग्ण नाम खे फथन की गर दे कि-_ हक या 


बाघनालल्षण दुःखम । नया, द.॥ .. ; 


अर्थात्‌ परतन्तता ही दुख ऐ जो मज॒ष्य अपने मन को 
यहा में नदी करत थे अपने इन्धय शरी परे को( भी पश में 
नहीं कर सके | जोर (मन के बश ) अपने शरीर सर्दी 
होते व अपने कुटम्प कोभी पद में नदं। कर सक्ते सैसे उठ 
इुद्ध पुरप अपन पुत्र पीषरा्स, को यश मे नहीं कर रूक्ते, जा 
अपगे कुद्धम्व॒ भोभा चश में नदी कर सक्ते, थे अपने प्राम नरम: 
डेशादिको कैसे यश में कर सक्ते देँ। 

पुन ये दूसे< देशो के मशुष्यों पर क्या शासन ( देकमत) 
करेंगे !। प्रयोज्ञन यह दे कि अपने मन का यश में करना हो 
डांद्धिय दारीसादि हब यश में ऐोने का फारण है अगुष्य 'फो 
डच्चित है कि मन को इश्वर की ओर लग ये जब मन॑ इंश्वर 
की और छगेगा तब शरति यो ओर न प्ायगां फ्यों कि शक 


( ५ ) 
' में दो ज्ञान एक काल में नहीं होतें-मन के पकृति से , निम्नत्त 
द्ोभे से इन्द्रिय भा विपंया से ।नेवृत्त हा जायगा अर्था ते चत्त 
भे छोन हो जायंगो इनी का नाम प्रत्याहर है | का 
ज्ञव मन अपने वश में हो जाता ऐेँ तथ उस को. वहा- म्शिर- 
कर के ईश्वप का ध्यान किया -जाता है उस के स्थिए करने का 


नाम धारणा दे जसा के कहा हक. -..... - पे 


देशंवन्धाश्वत्तस्य चारणा। था. द्‌. पा. ३ 


' “मन की चशञ्चलंता को छुड़ा कर एक देश मे इश्वर * ध्यो 

नांथेउंसे स्थिर करना घ्रारणा कहती हूं यह्ये घ्रारणा योग का- 

छठा अड् है । इस के अनन्तर व्यान है। । दे 
प्र०--ध्यान- किसे कहत न ... 


. उ०-लब प्राकृतिक चेपया से प्रथक हाकऋर एक पनेराकार- 
चिंदानन्द की ओर मन का प्रदत्त करना ध्यान है | 
घ०--चाद ऊ। वाह या कसा नराकार का ध्यान सा 
करता है? भर्ता 'जेस ३.( काइ आकहाते हा नहीं उस का 
, व्यान केसा ? ध्यान ते सेचेंधा:साकार का ही. हुआ जाँता (हे 
छ८-+प्रथम ठुम ध्यान केस: को कहते हो £ यदि कहो 
कि ध्यान उसे कंहते हेँ ।क् जेस चंस्तु का हमने दखा- वा 
खुना-है उस का स्मरण ह। जाना हा ध्यान है 'तो -चह:तुम्दारा- 
ख्रम ले दाखम , महात्ता क्ापल जन अपन खसांख्य शास्त्र मे 
कृपया वतलाते है 


| २६ ) 
ध्यान निर्वियय मनः। सां. दे. ॥ 


अथोत्‌ जय मन, रूप रस, गन्ध, दाद, दुख सुखादि 
'सम्पूण विषयों से रद्धित दो जाये उस दशा वा नाम ध्यान है 
अब तक मन में विषय रहेंगे तय तक यह ध्यान ही नहीं कह 
स्व सत्ता । और जिस को तुम ध्यान २ कहते हो घद तो इन 
दिपयो के अन्तर्गत ही दे क्यो कि साकार पदार्थों में रूप 
रखादि ये भतिरित' अन्य होता ही क्या दे? जिस वा यह 
ध्यान फरे ! और तुम औो यद फद्दो कि ईश्यरभी सावार है ती 
भी तुम्दारा प्रम है फ्यों दि तुम सावार के अर्थ से अनभिह 
ह क्यों विः साकार उस फदते हैं वि- 


नियताःवयवसमूहत्वमाकारलम 
तहान्‌ साकार इति ॥ 


अर्थात्‌ नियत अययधों के समूद को भाकार कहते हें । 
और जिस में पियत अयपर्थों दा समूद दो उस स्ापार कद 
ले है अथवा मुफरंद को निरावार और शुरण्य को साकार 
समएना धादिय । प्रयोजन यद है वि' थदि दम इंग्यए को सा 
बचाए ( मुरदय ) मान ए ती ईंशदर स्राययय और भनिस्प दो 
जायगा परत्तु छ्ूंवर थो थनित्य माननामी मदामृखता है इस * 


से ई/यर का साकार मानना बडा भशाव है। 


शा इक पट 
| है || | श्प्त्‌ || हे 
रे 


जिस को 

थी पुस्तकाध्य् आय्यंससाज बच्छी- 
शि| वाली लाहौर ने छपवाया। 
८ 


हे 
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१. 


॥ आं॥ 
सन्ध्या]| 
॥ अधाचमन सन्‍्चः ॥ 
ओ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पौतये । 


.. गंयोरभिखवन्तुनः॥ 
यजुबंद, अध्याय ३६, सन्‍्च १२॥ 


ओऔओ परमेश्वर भवन्‍तु हंथें [शभ लिये 
श॑ फल्याण पीतग्ने « पूर्षानन्दकी प्राप्ति 
से. इस पर [फलऊ लिये] ॥ श॑ कल्योंय 

देवी. सर्व प्रकाणया य, जो 

अभमिण्टये सनोवाच्दित | अभिसपन्तु पर्षा करे 
आप सर्वायापक् 00% दे पर 


सर्व व्यापक चोर सर्व प्रशाशश परसेग्वर मनोवाच्दित 
आनन्द की प्राप्ति को लिग्रे हमको कल्याणकारी हो और 
इस पर सुखकी सर्वथा उण्टि करे ॥ 
॥ अधेन्द्रिय स्पर्श ॥ 
जड़ जकचत शावन्‍्म/न् पाया: धागा «5४ 


( ३६ ) 
चक्ष: चच्चु; । थी छोचस्‌ शोचस । ञो नासिः 
ओं हद्यस | ऑंकरठ:। ऑओंशिरः । जींवाहम्यां 


यशोवलम । आं करतल दीर पृष्डे | 


वाक ...बाग्गी वाणठ:... गला 
प्राण:... श्वास भशिरः... सिर 
' चक्षु:...आंख वाहुम्यां... हाथों से 


ओजचस्‌...कान वशोबलं ...कीति, शक्ति 

नाभि)... टुण्डी । करतल... हथेली 

ऋदय...रून बारणएण्ठे... हाथकी पीठसें 

है अल्तर्यासिन सें आप के ,सन्‍्सुख घल्से से प्रतिन्ना 

कःताह कि सें जान बुक कर अपनी ५ ज्ञान और ५ कर्स 
इल्द्रियों से, अर्थात्‌ वाक्‌ , प्राण, चचक्त', श्रोत्र, नाभि, हृदय 
करठ, सिर बाइू, हाथ की हथेली और पीठ से कदापि पाप ' 
नहों कंछूगा ॥ 

हि ॥ अपन साज्जन सन्‍्तः ॥ 

शो सु: पुनातु शिरसि ।ओों भुवः पुनातु 

.. अचयो: |ओ स्वः-पुनातु करठे।ओं सह; 


( ४) 
पुनातु इदये ।आओं जनः पुनांतु नाभ्याम्‌ । 
मो तपः पुनातु पादयोः । भों सत्य पुनातु पुन- 
एिगरसि। ओं खं ब्रह्म पुनातु सर्घच ॥ 


भू... प्रा स्वरूप तप. .दंडदाता ज्ञानस्वरूप 
पुनातु --पविच करे सत्यं. सतस्वरुष अविनाशी 
भुषः दुःख नागक पुन;...फिर 

रथ: “सुख स्वरूप खं... व्यापक 

भह। बड़ा ब्रह्म. “बड़ाइंश्वर 

जन; . पिता सर्वत्र... स्थानमें 


पर में ह दयानिधे/निर्वल हूं अतएथ भाषजी गरण हूँ 
सो आप ही इन इन्द्रियॉकी भर्थात्‌ शिर,नेत्र,कएठ हृदय» 
नाप्ि,पाद,गिरादि सबकी पवित्र करके बलवान फीशिये। 


॥ प्राणायाम ॥ 
ओंभूः।पों भुवः | थो स्तर: । भोंसहः । 
झोंजनः | ञों तपः। मो सत्यम्‌ । 


प्राण स्वरूप | पवित्र करने छारा। आनन्द स्वद्पां 
सबसे;बड़्ा । सबका पिता | सबक्ालाननेवाला | अविनाशी 





आज अं 0 
॥ इंश्वर रचना चिन्तन ॥ 


ओइमकटतऊ्चसत्यऊचाभोबात्तपसो ४छदजावत 


ततो राच्यजायत तत; सस ट्री अणवः । १। 


ऋरतं...वद अध्यजाय त... उत्पन्न किये 


व... और ततः... फिर 

सत्य॑ं ...काय्यरुप प्रकतति राचि... प्रलय 

असीद्ात... ज्ञानमय से समुद्र: ) छएथिवो और सेघ स- 

तपस:...अनन्तसासध्य से | अर्ण॑व; | ण्डलमेंजोमहाससूद्ररे 
परसेश्वरकी ज्ञानमय अनन्त सामथ्ये से वेद विद्या और 

कार्यरूप प्रति उत्पन्न हुए उसी सामथ्यर्स प्रलय और उसी 

सासथ्य से घ्थिव्री और सेंघ मणडल में जो महाससुद्र है 

उत्पन्न हुए ॥ ; 

ओइम समद्रादणदादधि सवत्सरो अजाय त। 


अहोराचाणिविद्धदिश्वस्यभिषतोवशी | २। 
अधि... पीछे विदधत्‌...वनाये 
संवत्सर...काल विभाग विश्वरय "जगत के 
अजायत...वनाए | सिषत;... सहज खमाव-से , 
अहो राति,..दिनरात | वशो...स्वासली 


( १० ) के हु 

है पिता भाष इसार वाम ओर मे व्याप्त हैं, और हमार 

परम सवालों है आप खयम्भू और हमारे रचक है का 
ही विजली धारा हसारे दघिर को गति और प्राप की र' 

कप े द। आपके० अपग्र पद्नवत ॥ त्न 

ओम ॥ भुवदिग्विष्णुरधिपति कक 
रखता वीरुघ इपव-। तंभ्यो नमो 5घिपतिस्व 
सो रक्षित क्यो गस इपुरुधो नस एभ्यी अस्त 
यो३5समगृद्देण्टि य वय॑ दिष्मस्तंती लस्से इ४्मः 


ध्रुगा नीच की ओर | ब्रोडः - घोंच गर्दन 
विज्यु मय व्यापक चीठथ -बेल 
कम्माप हरे डुघबा प्राण 


के सर्ज व्यापक प्रणो भाप इसारे नीवेकी और के देगी 
में विद्यमान हैं। आप इस रे राजा दें। आप हरे रत वार 
उच्तों और बेलोक दारा इमारे प्राणों की रघाकरते ४ /भो* 


ओशस॥ ऊर्ष्या दिग्‌ द्ृहस्पतिरधिपति-शिवित्री 
रखता वर्षसिप्तव: ) ले+दो नमो उधिपतिभ्यी 
नप्ती रखितुस्यों नप्त इषुभ्यो नस पस्प्रोअस्तु- 


( ९१ ) 
यो३९समसान देष्टियं वयं द्विष्मस्तं . वो -जमस्सें 


दुघष्सः ॥ ६ 
ऊध्वा... ऊपर ; श्विन्र!... शुद् 
घच्स्पति:... बडा रघामी | ब्ष... सेह 


है महान्‌ प्रभी क्रप ऊपर की ओर व्यापक पविचात्सा 

इसाएं स्वासी और स्क्षक हैं। आंप सेंह वर्षा कर हसारीकृषों 

को जींचते हैं जितपे हमारा जीवनहोता है । आन्थय्रे पृरवेबत्‌ 
_॥ उप्रस्याव सन्‍्चाः ॥ 

ओरभ। उच्चय॑ तमसस्परि स्वःपश्यन्त उत्तरस्‌। 


देव द्ेवचा सुब्य मगन्सज्योतिरतसस्‌ ॥९॥ 
बज्चु० भर० ३५ सन्‍च १४॥ 


वर्य ...हस | देंवच्रा...उत्तस गुणोंकेसाथ 
तस्म;... अपकार में स॒र्वे...उत्पन्न करने 
परि... परे, दूर . वाले को 
पश्यन्त;...दे झने हार | अगन्म. .. पावें 

उत्तर पीछे रहने हारे की ज्योतिः... तेजरूप 


दंवे...इश्वर की :: | उत्तस॑.:, खैष्ठ 


(य) 
जो हम से देप करता है अधव/ जिस से हम होथ करते है 
डसे आपके न्यायरुपी सामर्थ पर छोड़ देते हैं। 
॥ झोश्म्‌ ॥ 

दक्षिणादिगिन्द्े हपिपतिस्तिरश्चिशानी 
रचिता पितर इपबः । तेभ्यो नम्ती5पधिपतिभ्यो 
नमो रचितृभ्यो नम इपुभ्यो नस एस्य्रीभस्तु। 
यो ३३स्मान्‌ हैण्टियंत्रयं दिष्मस्तंवों जस्से दृध्मःर 
दक्षियादित् दाइनी चोर. | राजी . -ममृह 
एड: परम्रेश्वरयुप्ा ईग्वर [रािता -बचामे बाला 
तिरश बिना हृढ्छी कपगु | वितर। न्ञानी 

है परप्तश्वर ! चाप हमारे दक्षिण क्री और व्याप्त 
हैं, चाप ही इमारे राजाधिराज है और भुजंगादि बिन 
8डटो वाले पगुनों म्रे सारी रचा करते थै भोर, ज़ानियों 
को दाणा इसमें ज्ञान प्रदान करते एै। आपके अधिप्ल्य० 
आगे पूर्व के सम्रान ॥ हि 

भोश्सू॥ प्रतोचीदिग्धदशोें धधिपतिः पृदाकू 

एचिवान्नसिपव: । तेम्यो नत्तो 5पिपतिस्दी 


( ८ ) 
नमो रक्षित॒स्थो नम इषुभ्यो नस एस्यो 


अस्त । यो३5समान्‌ देण्टियं वयं दिष्मस्तंवो 
जस्से दृष्स: ॥ ३॥ 


प्रतोची ... पश्चिम व शदाक ...इड्डी वाले विष- 
एण्ट भाग धारी पशु 
वरुण, ...उत्तम स्वरूप | अनन्‍्नं,..सोजन 


हैं सौनदय के भण्डार ! आप हमारी एछण्ट की ओर 

हैं, हमार सहाराजा हैं, और बडे २ हड्डी वाले व विष- 

घारी पशुओं से हमारी रक्षा करने वाले हो, आप हमारे 
प्राण अन्न हारा रखते हूं। आपको ०जागे पबंवत ॥ 

॥ ओइस ॥ 

उदोचो दिक्‌ सोसो इघिपति; स्वजोरक्षिता 

शनिरिषवः । तेम्यो नमो इघिपतिश्यो नसो 

रजित॒श्योनम दषुभ्यो नम एस्योअस्त। योह 

5स्मान्‌ हंष्टियें दयं द्िण्सस्तंवी जस्सेदघ्स:॥४ 


उदीचो...उत्तर व बाईओर ! स्वजः... आपो आप 
सोम... शांत रवरूप | अशनि:... बिजुली 


( ९० ) दे 

दे पिता भाप इमारे वास और में व्याप्त है, घोर ६ 
पप्स स्वाधी हैं आप खपम्भू ओर इमारे रच हे | 
दो विजुली धारा इसारे एधिर की गति और प्रात क्की 
करे हू। आपके० अप्रेपुश्यत ॥ 
ओम अव[दिग्विष्णुरधिपर्ति कास्मापंग्र 
रख्िता पीरूघ इपवः। तभ्यों नमो 5 थि7पति+ 

सो रखित॒क्यी गस इएस्यी नस एभ्यी अ 
यो३5स्म,यदिष्टि य व्य दिषण्मस्तेवा जस्भदं 
भुया नीच की ओर | ब्ोऋ “घोंच गस्दग 
विप्गु मय व्यापक औदघ बेल 
कम्साप दर इूपता प्राष 

मे गये व्यापक प्रतो चाप इसारे नीवेकी चोर के 

में विमान हैं। आप हमारे राजा है। ध्ाप हुए रस 
उचों आर बेलॉक दारा इसारे प्रा्ों को रचाकार्त है 


ओइस ॥ ऊर्ष्य दिग्‌ धृ॒स्पतिरधिपतिर 
रखिता बपंमिपव:ः । सेस्वो नमो ईथिपपति 
नप्तो रचितृस्यो नप्र-इषुभ्यो गस एम्ग्रोच 


( ११ ) 

यो३९स्सान देष्टिय वर्य दिष्मस्तं वो जस्सें 
देध्सः ॥ ६॥ . ०. 
ऊर्ध्वा... ऊपर का शिवत्र!... शुद्ध 
घररपति: ... वडा रवामी । वर्ष... से 

है सहान्‌ प्रशी आप ऊपर की ओर व्यापक पविचात्सा 
हसाई स्वासी आर सका हैं। आप सेंड वर्षा कर इसारीहपो 
गे जींचने हें लिप हमारा जीवनहोता हे । आ०्अग्रे पुवेबत्‌ 

॥ उप्रस्यान सल्‍्चा: 
ओशम।चउचद्दय तससस्परि स्वःपश्यन्त उत्तरस। 
देव॑ देवचा सुथ्यमबन्‍्सज्योतिबतसस ॥१५॥ 
यजछु० भ० ३४ सन्‍तर १४॥ 


व ...हल | देवचा...उत्तस गुणों केसाथ 
तसस; ..अधकार से सूर्ये...उत्पन्न करने 
परि...परे, दूर | वाले को 

पश्यन्त: ..दे खने चार अगन्स...पावें 

उत्तर पोछे रहने हारे को ज्योतिः... तेजरूप 


|. 6 दा 2 
दव...इश्वशकी *' ' - | छत्तमं... खेष्ठ 


( ९१३२) 


हेप्रत्तो इम णो आपको देखते इंकि आप अज्ञान भन्धकार 
के परे, सुख स्वद्प,प्रलय फे पश्चात्‌ रहने वाले,दिव्यगुषों 
के साथ सबंच विद्यमान देव,भौर इस फी जन्स देनेपाले हं, 
सो दम भाप की उत्तम ज्योति ग्वरूप को प्राप्त होगे ॥ 
ओश३म्‌॥उदुत्यं जातवेदस देव॑ पहल्ति पीतबः 

डे | जा . 
हशेविश्वाय सूय्यम॥ र॥ यजुन्च०३३्स०३१॥ 
छत्‌ उ-अच्छा। निश्चय | वहन्ति .दिखलातीईं 


त्यें उच्तको केतव, «बसें 

जादवद्स * जगत्‌ कै उत्पन्न | इगे "दिखाने को 
करने वाले को ! विश्वाय सबकी * 

देव सब्र देवों के देव ॥ सूर्य प्रकाशस्वरूप 


हे जगदीश्वर, जो सकल ऐश्वय्य की उत्पादक, सर्वश्न 
और जकीवांत्मा के प्रकाशक है, आप की महिसा सब को 
दिखाने की लिये, संसार के पदार्थ पताका का काम देते हैं ॥ 
(जिस प्रकार भरिडयां मार्ग दिव्दनातीचे) उसी प्रकारसबको 
श्वभाविक वस्तुयें परमेश्वर को प्रतीत छरातो है ॥ 


कं चितंदेवानामुदगाटनीकं 


( १३ ) 
चचुमिच्रस्थ वरुणस्यार ने: । 
आप्रा द्यावा पृथिवी अन्तरिक्ष'४ 
सुर्य आत्सा जगतस्तस्थुषश्च । 
सस्‍्वाह ॥ ३ 0य० अ०७। सं ० ४२ ॥ 


देवानां ... विद्दोनों के 
तथालीओों के 
डदगात्‌... प्रकाशित रहे 
अनोक॑ ... बल 
सित्तत्य...सिच के 
चरुणस्य॒ ...श्नंष्ठ 


अरने! ... अग्नि वक्ता 


चित. «« अद्भुत । 
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आ।प्रा; ...धारण करता हे 
दावा... दिव्य लोक 
घउथिवोी भूसिको 
अन्तरिक्त... आकाश 
आंत्सा...अन्तरयासी 
जगत; ... ज॑ंगस का 

तस्थुणः *«* स्थावर का 
स्वाहा... सत्य है 


हें स्वासिन्‌ यद्यपि इस संसार के पदार्थ आपको दर्शाते हैं 
परन्तु आप अद्भत और विचित्र हैं। आप दिव्य पदार्थों के 
बल हें आप सय्य, और अग्नि के चक्त अथवा प्रकाशक ड्ें। 
भूसि आकाश और तदन्‍्तर गत लोक सब आपकी सास 
४) से आप चर अचर जगत के उत्पादक और अन्तर 


( श४8 ) 

यामी हैं। है प्रभो हम ऐसे बलवान हों कि सददेव मन, 
बानी भोर कम से सत्य का ग्रहण करें ॥ 

डॉ तच्चचुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ । 
पश्यंम शरदः घशतं लोवेम शरदः शतए। 
शुण॒यास शरद: शर्त प्रतवाम शरदः शतस्‌। 
भदौतनाः स्थास' शरदः शत्तम्‌ ; भुयश्च 
शरदः भतात्‌ ॥४8।य *अ० ३६।२४॥ 


7. 


तत्व 
चच्तु देखने हारा 

देवहित॑ जिएनों वा लेकों 

बे चित पे एनये 

पुरग्तातू पद्ले से 
शुक्र मु 

छच्चरश्‌ हे 

पश्येम इम देखे 


) भरद: चहतुनाप्त,द्ण 


शत मो 

जीदेम इम जीवें 
स्टपुयास इस सुने 
प्रभवाश्- हम बोले 
अदीना भ्वतन्च 
स्थाम-इम हों 
भुय/ फिर 


दे सर हफ चत्तु आप भनादि काल से विद्वनों भोर 
संसार के दिताथे गद पत्तमान हैं। प्रभो इस आप को सो 


कप, 


( ९५४ ) 
वेद दर, आप की आज्ता में से वर्ष जीवें, आप के आदेश 
को सी वर्ष उनें, आप के दास को सी वर्ष व्याख्यात करें 
से वर्ष की आय रूर पराधीन न हो और यदि योगाशभ्यास से 
से व५ से अधिक आय हो दो री इसी प्रकार विचरें ॥ 


गुरू सन्‍्च तो 
पश्स सूभेव: रुव 
तर्ल्साः त्‌ वबरेण्यं सगां देवसस्‍्य घीसहि | 
घियो यो न; प्रचोदयात्‌ ॥ 
य० आअ०३। सं० ३४५ अ० हृ६ । मं०३॥ 
चउंट ० रं० ३। सू० ६२ ! मं० १० ॥)। सास ० 
उत्तर संहिता प्र० ७ रू० १० ॥ 


९०५० 


है 2 मी 


तत्‌...उच्च | घीसहि... ध्या तेहें 
सवितु... उत्पादक घिय:... बुद्धि को 
'बरेणय...उत्तस | यः...जो 
भर्ग;...पापनोशक रूपको | )...इसारी 
देवस्व...इंश्वर के प्रचोदयात्‌ ... बढाताहे 


है प्राण पविचता और आनन्द के देने वाले प्रभो,'ज 


( १६ ) 


सर्वत्ञ और सकल जगद के उत्पादक हैं इम आपके, उस्त 
पन्ननीयतम पाप विनाथक विज्ञान स्वदपका ध्यान करते 
हूं, जो मारी बुदियों को प्रकागरित कर्ता है। हे पिता, आप 
से हमारी बुदिकदापि विमुख न हो, ध्यप हमारो बुद्ियीं में 
सददब प्रकाशित रहें ॥ 
॥ समर्प॑ ण॥। 
ओम नम. शम्भवाय च मयोभवाय च। 
नमः शइ् राय च मयस्कराय च 
नमः शिवाय च शिवतराय च॥। 


शम्भवाय आनन्दरूपफों | भयसस्‍्कराय सखुखझदेंतेव/लेको 


मसपोभवाय सुखरूपको जिवायकल्यायरूपको 
शक्षराय भला करने गिवतराय बहुत 
झरे को | कन्याण करनेवालेको 


दे गभा सुख देने वाले! कह्य तक आपका यश वर्णन करें, 
आपको इम कीवन प्रणाम करते हैं, हंगकर आनन्दित करने 
बाले ' आपकी दस नम्दतामे नमस्कार करते हैं। हे शिवमाति 
देन के वाले भापको इस बारम्वार नमस्कार करते हैं॥ 
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जिसको 


स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती जी न रचा और 
प्रवन्धकत्ती दयानन्द टक््ट सोसाइटी से 


महाविद्यालय मशीन प्रेस ज्वाछापुर में छपवाया.- 


मिलने का पता--- 


दयानन्द देक्टसोसाइटी 
(दफ्तर) पुलिस केसामने 
वाजार हरिद्वार. 
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क्या वा क पढन का 


अधिकार सबको नहीं- - 


यथमाम्वाचकस्याणा मा वद्ान जनभ्य< 
बहा राजन्याभ्या शबद्रायचायायच स्वाय 


चारणय ॥ यजु ० अं० रद मं> 


अशथ ) इस चंद मन्त्र म् परमात्मा जीवा को इसें बातें के। ' 
डपदेश देते हैं कि जिस घकार- में सपू्ण मनुष्यों के ' चास्ने कं- 
स्थांण के देनेंवाली अथात: मुक्ति ख़ुख के देनेवाली-ऋगतण: बेदादि _ 
चांरयेदा की शिक्षा का उपदेश करता है बेल तुम भी कया 
करो, इस चंद मन्त्र स तो मपप्ट दाच्दा मे धकट हैँ के मनण्यों 
को बेद पदांओ ब्राह्मण, क्षत्रा, वेचय, शुद्ध, और खी आदिक 
सबवे धकार के मनुष्यों के बांस्त अम्तुः मन्त्र तो सबब ममुष्यो 
को चेसांही अधिकार वतलरूना है मसा कि पत्यक्र मलुप्य पर 


(हे) 


मान्‍्मा के दिए इये से ये ठेंखने का अधिकार रखता हू-परन्तु 
झाय“मशुप्य यहां वहते है वि फेयल द्विजा को ही बेदी ये पढन 
का अधिकार है शद्वो को महीं क्यों कि शृद् के बास्ते यझरोप 
यीत शी जाता नहीं है और ब्रिना यशापर्दीत के मनन्‍्द के पेन 
को वआधिकार नहीं जैसा कि स्थामी दयानन्द ने भी हा सूत्रों 
के प्रमाण से लिखा है- पा 


अष्टमे घंप ग्राह्मणमुपर्नेयत ॥ २ ॥ गर्साएमेया॥ ० ॥। * 
प्रयादरद क्षत्रियम ॥ ३॥ द्वादश बैश्यम । ४ ॥ आपोडदाद ब् 
इरणस्य नातीत काल आदापिशत क्षात्रियस्प असतार्येशद्रव्य 

सथ अतउर्ध्वपतित सा्यिप्रका अन्‍्नन्लि- की 
हैक पु ध्ज 0५ 382 

(अर्थ ) जिस दिन जन्म हुआ अथवा जिस दिखस गये 
रहा हो उस स आठवें धर्ष में माह्मण ये और ,जस्मका रे ख 
शुफादशये यर्ष में क्षेत्री वा ऑर जन्म अथवा गर्भ सै घारहपचप 
में बैद्य के पुन्नका यशोपयीत यरें और वाह्मण के साट(ह एरत्री 
के बाईस भोग वेश्य कः पुतकों चोवीस ये पर्यत येपयीत 
आाहिये यदि पूचान समय के आश्यल्तर यह्ोपौत नहा लेखे 
सो इनको गायत्री औए वबेढों ये एढने, का अधिकारी नहींख 
महा ज्ञाथे- न हर 

(उत्तर ) यहां तो स्पष्ट € वि,जा ध्राह्मण चनने का अधि 
कसी लड॒वा हो उसरा सस्कार आठये बे में होना चाहिये 
क्‍यों कि इस दशा में उसको पदने दे घास्ते अठारद बे मिल 


ड़ 


(४ ) 


ज्ञाबंगे अष्टावश वर्ष की शिक्षा के घिना ब्राह्मण हाना फडिन 
के, यदि कोई आधिक से आधिक बुद्धिमान भी हा तो वह १६ 
बर्ष की आय से पढ़ना आरस्स करके प्रत्येक बे में दो २ के 
की शिक्षा पाऋण अर्थात्‌ दा + कक्षा पास करक नववप-मे सी 
, हो सकता हे परन्तु इस से कम सवमय मे ज्राह्मण होना -अस 
अब है और क्षत्री वाऊक का ग्यारह वर्ष स् पच्चास वर्ष.पर्यत 
-आद्ह बष शिक्ष। प्राप्त करनी चाहिये 5स के विना क्षत्री, बनना 
कठिन हे परन्तु वहुत वलवान वारूक जन्म से ही जिसके अच्छे 
संस्कार हं। तो तीन वे तक शिक्षा पाकर भी क्षत्री वनसकता 
हे क्यो कि छ्षत्री के कार्य में विद्या की अपेक्षा वबछकी भी आ- 
बश्यकता है और वैच्य पद के आधिकारी को घारह वर्ष रे 
पर्चास वे पर्यन्त तरह वर्ष शिक्षा पानी चाहिये क्योंकि वैश्य 
का काम पराक्षको अपेक्षा भत्यक्ष के अधिक आश्रय है वद्धि 
सान मलुष्य एक वध मे वेश्य की शिक्षा प्राप्त कर सकता है--क्या 
के इस के पश्चात्‌ व्रह्मचयोवस्था समाप्त होजाती-है-निदरल 
जो विद्यार्थी इस अवम्था तक विद्या पदनी आरम्भ नहीं करें 
बह शूद्ध रहजाता ऐं-- 


( पक्ष ) स्वामी जी न ता भ्ाह्मण क्षत्री और वैश्य का कालक 
खिखा है तुम ब्राह्मण क्षत्री और चेश्य पद का आंधिकारी वालक 
ऋतह से [निकारूत हाँ--- 


( उत्तर ) सूत्र के पदा का अथ ते यह है कि आउठसे यपे 
अआोक्कण को उपनयन हॉवि---परन्तु उपनयन अथात - यशोपचीस 


(+५*) 


सस्कार से पूरे किसी की द्विज्ञ,संत्ा ही नहीं. होती-क्याकि 
जिसके दो जन्म हो उसको दिज कहते है, पहला जन्म त्तो 
माता पिता के यहाँ और दुसरा शुरू पिला और ,विधा माता 
' के कारण से होता दे परन्तु जो विधार्था माता के गर्भ भ 
नहीं गया बह डिज किस प्रफार कहछा सकररे और जो छिज 
ही नहीं धना तो बह ब्राह्मण किस प्रकार होसक्ता है स्वामी 
जी को यट भर्थ करना पड़ा कि बाह्मण का बालक परन्तु जो 
दोष उस दशा में रहता दे वह इस दशा में भी रहता है निदान 
थाह्मणफे धालकसे घ्राह्मण पदकाअधिकारी बालफ है स्थामो जो 
के अभिप्राय को प्रकट करता है और स्थामी,जी ने जो मछु का 
"प्रमाण दिया है यह इसको स्पष्ट कर देता है-- |; 


ब्रह्म ब्रचसकामस्य कार्य विप्नस्प पंथ्मे। 
राज्ञो वलाधिनः पष्ठे वेश्यस्ये हाथिनाष्टमे १ 


( स्वामी जी का अथ ) यद ममुस्खाति फा घचन है कि 
शिस को शिप्ट दिया पल भार व्यवहार करने की इच्चा हो 
और, दाट़वः भी पदने में समर्थ हो तो ग्राह्मण के बालक का 
जन्‍म या गर्भ से पाचय क्षत्रा का पष्ट आभार धध्य, का भाटय 
चर्ष में यशोपधीत संस्कार करें, यह बात तथ ही ,होसकी है 
नअब कि उनके माता पिता का खद्यच्र्य पूर्ण होनेपर (विधाद 





| ( ६) 


शुबा हो उन्हीं के लाइक इस प्रकार की इच्छा प्रकट झऋरवेः 
दीघ्र बिद्या को प्राप्त करनवान्द होसक्ते हैं परन्तु हमार बच्चा 
रे मित्र यह प्रश्न करेंगे कि स्टोक के शब्दा से सी झाक्षण छत 
ओर चैदय का हा। डपनयन घरकट होता है शूद्ध की सस्तान वर 
बास्त ओई समय नियत नहीं है परन्ठु स्मरण ग्हे दिः हाह्मप 
कच्दी ओर अद्य के अधिकारी को उपनयत सेम्कार की धाद्- 
अ्यकता होतीछे घट के चनने के बारे उपनयन की आदचच्यक्ता 
नहीं--अर्थाव जो मनुष्य पह्षीस बर्ष तक ब्रह्मचय न रकर 
और दैंदिक शिक्ष। न एकर उपनयन से खाली रहते हैं कही: 
झद्र हैं और उपनयन संस्कार से पूर्व सब ही शरद होते हैं. 
फ्योकि द्विज्ष मनानेवान्ण वेदारम्भ सम्कार है जो उपत्यन के 
पश्चात होता है यह तो सब ही को रातदे कि चरण गण करू 
स्वभाव से दाता है न कि जन्म से. जैसा कि गौता मे न्श्स्दिि कि 
कि सीना घरणों की उत्पत्ति गुण कर्म से होती है यदि उस्पस्ति 
खे बरण शोवे- “ता आन्हिक सज्ावछी मे जहां प्राह्मणादि चरण 
के निल कर्म लिखे हैं उनको इस बान की आवश्यकता नहीं: 
होती कि उनके छक्षण ल्विंखते--जो अत्यक खरण के पृथक ५ 
पदि्खितल्वाण है जेल ब्राह्मण के यह लक्षण लिखे हैं | 
शोचमास्तिक्येमम्यासोवैदेण गुरुप जय 
गाचसासि मस्यासाव 'उ गुरुपजनमसा 


प्रियातिथित्वमिज्याचबह्मकायस्यलक्षणम, 


(७) 


अथ ) शाच भर्थात्‌ झुद्ध रिना ( आस्तिक ) रइश्वर का 
भूण विश्वासी हो थेदों का अभ्यास नित्य करता हो-गुरू का 
पूज़न करना सर्वदा सब से धीति पूर्वक बोलना--अतिथि का 
खतकार करना 'अभिह्ोत्र करता-जिसका यह स्वभाय ही-- 
अधात बल किसी दिखावे या बनावट के विना इनका अभ्यासी 
हो तो यह प्राक्मण है आगे पुनः लिखते हैं कि--- 


शान्ता सन्तासुशीलाश्र सर्वभृतहितेरता । 
ऋष॑ंकर्तुनजानान्ति एतद्‌ बाह्मणलक्षणम 


(६ भार्थ ) शान्त दोने से जिस की आशर दमन कोई! 
#सी चाघ्त उस को किसी स राग देंप मरहा ओर जिस क 
घाछ 'यदढून बेदाशुसार है जिस न अपने शर्गर को खुशीलत 
( इस छाक ) से शुद्ध किया है और सम्पूर्ण भाणियों से पैर 
करना किसी समय भी स्वार्थ जिसके मनस नहीं आवे फरी४ 
करना जान्ताही न ऐऐ यह्ट ब्राद्मण के चिन्द ॥ आग खल की 
और भी कट्दत्त दे | * +* 


संध्या पासन शालश्वसोर्म्याचिेतोदढबत: 
समः्स्वेषुपरेपुच एतदआाह्मणलश्षणम्‌ ५ 


( अध ) जो सन्ध्वा अथोत्‌ परमात्मा की उपासना औ 
ध्यान के के रने चाला आर जिस का झेदय नम हाने के ' कारए 


| ( <.) सी 


4 


दुसरे का दुख सदन न करसके दृदमत अथाद जो 
कुछ कास करना चाह उसे के फरने से चाहे जितन केश 
क्यो न ही परन्तु करने स न रूकना ओर जो अपने और पराय 
साथ पुकसा प्रम करता ह उस ब्राह्मण कहस हैं इस ही धकार 
से और थी कक्षण चतलाए है जिन के लिये इस स्थ टकरा मे 
अखचकाश नहंएहे यर्दिशासत्र कार उत्पात्तिस चरण मानतेतो स्टिग्ग 
देन कि जो ब्राह्मण के रजवीय से उत्पन्न हो बह गाह्यण है ॥ 
श्र॒० ) जब कि भजु ने लिखा है कि जो कम्य तेज को इच्छा 
रखने वाला हा उस का पाँचव यए मे उपतयन फिया जावे तो 
आुद्ध का उपनयन किस प्रकार हो खकता है ॥ 
( उसतर ) क्या के पाचचव चप का आयु भ कार ब्राह्मण 
ह नहीं सनक्ता अत यह 'धाब्द अनंधक ह़ तक बात्मण, का पाचद 
बय भे उपनयन किया जाये क्या कि उपनयन स्त पूवेद्धज़ « 
मेंछा हीनहा और ब्राह्मण सब से उत्तम द्विज फो कहते द्वितिय 
उस में यदद अन्योनाश्रय दोष भी है कि द्विज हा तो डसका 
उपनयन सम्कार आर बेदारस्भ संस्कार हो और टोकनहीं 
संस्कार हो ता ड्विज़् चने निदान एसा विचार दणित होने से 
( प्रक्ष) जब के स्वामी जान ग्राह्मण फे बारूक का डप्नयज 


पराचच छल मे [छखा है पुनः आप इस झऊझ चरूड्ध कस 
भ्रकार कहते हो ॥ 


ज &्‌ ्ज 


के बन्द 


3265४४ | 
( उत्तर ) ध्राह्मण के यालक का यह अभिप्राय विस्त प्रकार 
गनेकाल लिया फि ग्राह्मणके वीय्ये मे उत्पन्न हुआ घालक किन्त 
पुखकां भंर्थ यही घेदासुकूल दे कि धाह्यण पद बा अधिकारी 
चालक वरन येद मंत्र फे दिरुद छोने स सारे सूत्र अभमोण हो 
जावेगे॥ 
#. [प्रश्न] जिस भकार पूर्व आधम थात्‌ पिद्यार्था पे मे 
जो पिता'की जौपि का [ पेशा ] हे दही जीधिका विद्याथों को 
भो मानो जाती है जिस प्रकार एक रृष्णन का बालक स्कूल 
में पढ़ने के धास्ते जाता है जब उम्र की जीविका पूछत हैं तो 
अमीदारी ही जसलाता है यदि पूदे आश्रम फे घरण को मानकर 
संम्कार कश दिया जाँये ततो क्‍या सोष होगा ॥ ५ -« 
[ उत्तर ] इस ठुशा में ध्थम नो यह ही दोष होगा की गुर 

के; यहाँ दु धापन्गुरी जिन के माला पिता रूत्यु को प्राप्त हो 
गए हूँ ओर अनाथ हो फररपटचे उन के: जानने थाछा यदां 
कोई नहीं है और थह दशा यान्यक द्विज़ां के हैं. भय जा 
सुर उन मेरे पूछता है तो यह बसला नहीं खक्ते॥ | 
चब यदि न घतलाने थे: कारण उनका संस्कार न किया जाइ, 

नो द्विज़ो की सन्‍्तान को पतितद करन का दोप शुरू को छगेगा 
यदि संम्यार दिया जावे सो विस धकार-क्यों कि यह 
आनते नहीं कि कोन दिस रण वा लड़का है-यांदि फिया जाये 

सी उनको पघुकि का फैनुतान करने. छ-निदत्त स्थामीशी जी फे 
घाह्मण दे यादूषर वा अभिप्राय येही जानना घांदिये दिः प्राह्मण 





( १० ) 


हू 


' (प्रश्न) जब कि स्वामी जी ने स्पष्ट लिग्ब(/ हू कि जो झूद्र 
कुल और गुण युक्त हो उसको मन्त्र संहिता छोडकर दिना' उप 
नथन किए- पदाए. पएसा कद एक आचा< मानते हे तो इससे 
“दाह को बेद पढन के अधिकार का न हाना तो सिद्ध ही.,हे- 

( उत्तर ) यहां शूद्धका बालक तो ल्टंा नहीं जिस से आप 

ल्‍का अभिम्नाय सिद्ध हो, किन्तु दिखाया यह हैं कि जिसका 
चत्रीस वर्ष तक संम्कार तो-छुवा नहीं कि जिसस बह द्विजों मे 
मेलसके आर वह पढ़ना चाहता -ह तो आय के व्यर्ताल 
'हो जाने से चह उपक्यन का आधिकार। नहीं रहा और खिना 
उपनयत के मन्ज पद्व नहीं सकता निदान शाय्त्र पद्ाप-- 

( प्रश्ष ) जिस प्रकार मूंजे को अधिकार सबको है भेस्ले है 
चेंदका अश्विकार बताया था परन्तु अब चोबीस् वर्ष तक जिस 
का संस्कार न हो डसकी आश्रिकार नहीं दिया भनः बेंद का 
आधिकार सबको नहीं । 

( उत्तर ) क्या सूर्य का जधिकार सबको है, हस्तका यह 
अभिग्याय है कि अन्धे को संय का अधिकार है अन्धो भी सूर्य 
से देख सक्तो है, अथवा चलश्लु बंद करके चलन वार को सर्यः 
दिखा सक्ता ह नहीं इसका अभिप्रा्य यह है कि देशकान्ट और 
जानि भेद किप्टविना जिसकी ब्रद्धि बेदके पढ़ने योग्य 
जिसके संस्कार यथा योग्य किंएगफ हा फिनको चेदों की पढने 
वति इच्छा हो उन सबके चेदों के पढने का अधिकार है अरुठः 


+( २१ ) 

अध्था सर्य दे प्रकाश में देख नहीं सक्ता परन्तु यद फाई नहीं क 
हता कि सूर्य कर अधिकार उसकी नहीं. निदान को मनुष्य अ- 
पनी सन्‍्तान को येद पढाना चाहते उसका धघम है कि यह उनके 
लियमाजुसार सेस्‍्कार कराएं. तर्क वद बदो के ददने योग्य हो, 
किस के संस्कार गए। वह संम्शार घूल्य, झद है अर्धात, घह 
अक्षु बन्‍्दकरके सूर्य थे: सामन जाता है. ऐल्द 'मनुप्य को सूस्ये 
किसों भकार भो नेहों दिखा सफ्ता, इस में सूर्य का दोष नहीं, 
बोध उसो आर बन्द करके चलन चार फा ह-गेस ही येद्‌ का 
आधिकार ता सबका है, परन्तु जिनके भाता पिता संस्कार न 
कराएं उस भें दोष उनके माता पिता का है, नके बेद का 

( प्रश्च ) क्या यह, अन्याय महों कि सेस्कार तो पिता ने 
नहीं कगया-ओर वेदों को शिक्षा से पुत्र को रोका जाबे:- 
क्योकि इस दशा में दूसरे के कर्म का दुलर का मिलता 
है जिससे न्याय दूर होजाता है-- >आ४ कु 

( उत्तर ) यह प्रत्यक्ष चात है कि यदि किसी के माता 
पिता उसको आँख कोडद ता व खथे क प्रकाश स गकजाता 
है सूर्य स्र तो घी, देजगा जिसकी आर ठोक हाँ चांद उसने 
नेच्चो को स्वर्थ फोडदिया हो था साता पिता ने ठोनो दर्शाओं मे 
दगाने से रकजाता है-+5 १5. ०३५४: का 

मिदास घेदा की शिक्षा का समय घाल्यावम्पा ही से आई. 
स्थ होता है यदि उसी समय संस्कार कराकर बेदी का शिक्षा 
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व्सगम्भ करदी जादे ,तो उस सन्ृष्य का वेदों का अधिकार है 
ण्॑दि माता पिता उस मरूष्य को बदा का अधिकार दे यदि' 
“भाना पिता उस काल को अपनी सखना के कारण खो 
जगर बालक का सेस्कार न कश कर उस के शिक्ष्त के कान्य 
हा मुफ्त खोये, तो यह दोष उन माना पिना का है. अस्तः ॥ 
इस से यह अभिप्राय निकालना ठीक नह के बेंदा के 
पहने का अधिक्रार सब को नहीं किन्तु बेद के पढने का अधि- 
कार सबको है परन्तु नियम यह है कि यथा काल संस्कार हये 
हो अतः वेदों ने तो आद्ादि खब दही को अधिकार दिया है। 
परन्तु शिक्षा के समय का टालने वाले पित्तर यादे अयोग्य 


पनाव यह उसका दोष है ऋषियाँ के किसी नियम मेद्रेद्र 
नहीं ॥ 


पे 


सनश्षन्‍्याद वाल्यावस्था मे संस्कार न हुवे तो बड़ी आयु भे 
सस्कार कराकर पढ़ लन मे क्या दाप है ? 
त्तर-जिस प्रकार बिना ऋतु के ऊूपि चोने पर कषि ठीक 
उत्पक्ष नहाहोनी इसे प्रकार शिक्षा सम्नय के खोदेनेसे चडी आय 
मे इस योज्य नहीं रहता कि बंद की गृढ़ बाते को समझ सके 


निदान शिक्षा समय मे ही ठीक प्रकार से पढ़ सकता ह£। 
विस के टूट जाने से महुष्यो ने डरकर शिक्षा को भाम नहीं 
नहों किया ॥ 


( *६ ) 


निदान जब क बद मन्त्र ने सब का यदपढ़न का अधि 
कार दिया हे आर वेद सय सतूनि पूण शास्त्र स अधिक मामा ६ 
है और बेद वे पिरद्ध हाने से काई पुस्तक भा प्रमाण नहीं रहती 
अब यह सिद्ध हुधा कि वेद पदने का अधिकार सब फो है जा। 
अपना सस्ता स समय खा बैठे ता उस्र या अपना दोप है ॥ 


हु ॥ ओआश्म शाम ॥ 


$ 
आना ८६३ ०५०० ८०४७० 
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चेदी को आवश्यकता । 


की 





मनुष्य जब संसार के पदार्थों को सूश्मद्ी८ से घिचारः 
करके देखता है तब उस फो निश्चय हो ज्ञाता है कि संसार 
में जितने रोग दे उन सब की भौषधि है और जितनी शौप- 
घि हैं घद्ध किसी म किसी रोग के लिये उपयोगी हैं जब तक 
मलुष्य इसवात फो न जानले कि इस समय इस रोग के का5 
रण आौपधि की भावश्यक्ता है सव तक उसकी प्रद्धतचि उस 
झ्रौषधि के सम्पादन फरने में नहीं होती और जब तक मसु- 
ध्य यह न जानले कि मुझे अमुक रोग है तव तफ यद्ध उसफी 
नियात्ते फे उपायों को नहीं विचारता यद्यापि यद औषधि 
उसके पासह्दी पड़ी दो तो भी आायदयक्ता फे नज़ानने से घह 
उसको ग्रहण नहीं फरता इससे पिचारशील का फाम है कि 
प्रथम रोग भर्पात्‌ घस्तु फी आवश्यफता पश्चात्‌ धस्तु के गुण 
तदनन्तर उससे शेग फी निद्ठत्ति झच्छे प्रकार से समझाफर 
धस्तु फे देने फो चेष्ठा फरै) नहीं तो बस्तु के दान से अभीए 
फल सिद्धि न होगी इसकारण हम प्रथम भन्लुष्यों की भाव- 
इयकता को प्रगट फरेंगे । 


मनुष्यों का रोग । 


जब दम संसार में देखते दे कि झन्न संसार फे जीवों 
का आरणस्वरूप है भौर प्राचीन विद्वानों ने मी उसको ममुष्यों 


पर) 


फा प्राण माना है. “अन्न ये धाणः” रुमति वाक्यरे तो हम 
निम्चय ही करते हैं कि भन्न मनुष्यों का प्राण है परन्तु जद 
कोई मनप्य कष्घा अन्न खा जाता है तो बहुधा अपन्ति रोग दो 
जाता है जब अन्न अधिक खा जाता है तो विशचिका आदि 
सेगों से प्राणों का नाशक प्रतीत होने लगता द॑ उस समय 
उपरोक्त सिद्धांन्त से चिप्मख इसि हो जाती हे जब हम सुनते 
इ्ं४आज्य बे चलम,आउज्ये वे आशु:आज्य बे प्राणः अथोतत्‌ घृत 
ही जीदों। को वलूदायक दे। घृतद्दी जीवों की आयु है घृत 
द्वी जीवों का प्राण है तो घृत का सेवन आवश्यक अ्रतीत होने 
लगता हे परन्तु जब कोई ज्वर पीडित मनुष्य घृत का सेवन 
करता है उस समय घृत उसे बलचान्‌ नहीं वनाता किन्तु 
विपमज्वर अ्रथांत्‌ ( तपेदिक ) करके उसके वछ का नाशक, 
आयु का नाशक और गण का नाशक हो जाता है वा घत खा 
कर पानी पीलो तो (काशरोग) अथोत्‌ खांसी उत्पन्न हो ज्ञाती 
है । इसकी वेंखकर घृत खाने में अश्रद्धा हो जाती है | 
अब लीजिये विष अथोत्‌ संखिया जो मनुष्यों को प्राणनादशाक 
पर्तीत होता है जिसको प्राणनाशक समझ कर राज्य ने भी 
उसका बेचना वेद कर दिया हे परन्तु ज़ब वही संखिया बे- 
कशास्त्र की रीति से शुद्ध कर के खाया जाता है तो बडे२ 
प्राणनाशक रोगों को नाश फरके जीवों को अम्त के तुस्य 
गुणकारी प्रतीत होने लगता है पाठकगण ! उक्त दृशान्तों से 
निश्चय हो जाता दे कि फोई भी पदार्थ इस संसार में कीच 


के लिये उपकारफ नहीं और न दानिफारक है किन्तु पदार्थों 
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को तत्वशान अर्थाव यथाथे शान कर उसके गुण स्वभाव 
किया को ज़ानफर उस का धरताच ८*रना लाभकारकदद मौर 
इससे विरुद्ध मिध्याश्ञान के आश्रय उसका प्रहण हानिका- 
ण्क है| 
प्रियपाठकों ! जय हम फिसी संधकारमय रुथान मे जाने 
का झवसर मिलता दे तो मयदायक घस्तु के न होने पर भी 
चित्त का भय दूर नहीं होता जब भ्रफाश में सिंह स्पोदि 
भयानक जींचों को देखते हैँ तों उनकी अवरुथा को जानकर 
छमारा भय बहुत ही न्यून दो जाता दे इससे भी निश्चय हो 
ता है पि मसुप्य को अज्ञान दी भयकारफ दे झ्णान के सादा 
से मनुष्य का मय भी नाश ही जाता हैँ यहुवा दम देखते ६ 
कि एक सजु॒ष्य यल्िष्द पशुओं की मण्डडी को एक सोटा 
द्वाथ में छिये अपने झाधीन करफे जिधर चाहता है उधर 
ले आता है परन्त वह ठो मनुष्यों को उस सोटे सपझपने आ> 
भीन नहीं कर सक्ता यह सथ यातें प्रत्यक्ष जतजा रही दे 
कि श्ञान कान दोना बड़ी हानि का कारण दे भनुष्यों को 
इसी ने परतंत्र कर रफ्णा है यही मनुष्यों फे दु खो फा आधार 
हैं पाठफगण !झाप यद्द भी जानते हैं. कि जीव अल्पन्न है और 
भ्रकृति विमु दे तो प्रकृति का तत्व जीव को पूर्णतया द्ोना 
असम्भव दे इससे जीव कभी सुखी नहीं दो सकेगा और 
प्राचीन शोखों ने भी इस बात को भ्रतिपादन किया हैँ कि 
मनुष्य मिथ्याशान से यद्ध द्योता है जैसा मद्दात्मा मद्दामु- 
लि फापल जी ने भपतने सांज्य शास्त्र में दिखलाया है । 


५. 


(४) 
“बंधो विषपयेयात्‌ ।” 

अधे-विपय्यय अर्थात्‌ विपरीत ज्ञान ही बंध का हेतु अ- 
थौत कारण हें क्योंकि प्रति के अधिवेक से जब जीव को 
माकृत पदाथों में यद् श्रम उत्पन्न होजाता है कि यह पदाथे 
पैसे आत्मा के अनुकूल अर्थात्‌ सुखकारक दे ओर यह पदाणे 
ध्रतिकल अथांत्‌ ठु-खक्कारक हे तो जिन पदार्थों को आत्मा के 
अनुकूल समझा है उनके अऋहण करने की इच्छा उत्पन्न हो 
ती है ओर उस पदार्थ के उपादान करने अथाव धार फरने 
में मनुष्य यल्ल करता है वह यल्ल से उत्पन्न हुआ कम धमो- 
अम रूप फरक को उत्पन्न करता है ब्येर उस फल को भोगने 
वह बासते जन्म मरण अऋधात्‌ शरीर के संयोग वियोग को प्रा- 
प् होता रहता है ऑर इस रोग की ओपषधि तत्वज्ञात के वि- 
सा दसरी नहीं जिस पकार रज्जु मे सप की श्ांति से जो 
भय उत्पन्न होता है उसका नद्वात्ध का उपाय ना प्रकाश 


शर राज़ का रूजु आजाद दूसरा नहा आर सहाप॑ पतञ्जाल ने 
भा अपने यागशारत्र मं लखा ह । 


“अधविद्याउस्मितारागद्वेपासिनिवेदाः पंचछेशा:? 


अविद्या अर्थात्‌ जिससे पदार्थ के तत्वस्तरूप को न आन 

कर श्रम से अन्य में अन्य निश्चय करना इत्यादि और भी 

» सेब महात्माओं की सम्मति में मिथ्याज्ञान ही मल्ुप्यों का 
रोग है जिसके नाश से महुष्य शांतिछुख को झास कर 


(५) 


सफता है और इस रोग की औषधि सिवाय झात्मानात्मयिये- 
चन के दूसरी नहीं क्योंकि जब तक जीव अपने खरूप और 
प्रकृति के, खरूप और सवमाव को न जानले ौर झपने झ्भीष 
झानन्द' के भ्रधिकरण झथोंत्‌ आधय फो न समझले तबतक 
जीव के दुःस्त की निद्धक्ति होना मसम्भव है। 
प्रियपाठकों | दमारे महात्मा योगीशवर्सोे ने भीइसफो एं्ट 
किया है । 
“ज्ञानात्‌ साक्तिः |! 
अर्थात्‌ माक्ते नाम त्रिविध दुःखनिद्ृ॒क्ति शान हीसे हो- 
सी है और महामुनि गौतम जी ने अपने शास्त्र फे भारम्स में 
दी सिद्धांत कर दिया है। 


५प्रमाणप्रमेपर्सेशय प्रयोजनदछांतासिडांताव- 
घदतकेनिर्णयवाद्ऊल्पवितण्डसदेस्वाभासच्छलजा- 
तिनिग्नहस्थानानांतत्वज्ञानाल्षिःश्रे पसाधिगमः 
न्‍्याण०् अ० १पा० १ सूध् शक | 
अर्थ-प्रमाण जिससे यस्तु फा यथार्थ शान द्वोता है। प्रमेय,* 
जिसका शान प्रमाण से दो | संशय, जदां सामान्‍य झान हो 


परन्तुप्रमाण फे झमाय से निश्धित शान न हो। प्रयोजन, जिस 
मथे फी इच्छा को धारण फरके कार्य में प्रश्त्ति होती दे। 


(६) 

हृष्ठान्त, जिस में लौकिक और परीक्षकों की धुद्धि समान हो। 
सिद्धान्त, जो प्रतिपक्षी के साथवाद फरके अन्तिम व्यवस्था 
ठहरे इत्यादि और सब सोलह पदार्थों के तत्वशान से निःअे- 

यस अर्थात्‌ मुक्ति धराप्त होती है क्‍योंकि जब प्रभाणादि हारा 
जीव को यह निश्चय होजाता है कि अमुक पदार्थ मेरे झात्मा 
के अनुफ़ल भमुक प्रतिकूल है तो सत्य फा्य्यों में प्रवृत्ति होती 
है जिसके सोंगने के किये जन्म की आवश्यकता नहीं होती 
इसी प्रकार जब जीव झपने प्रकृति तथा इच्चर के गुर्णा का 
ठीक ठीक निश्चय कर लेता है तब बह हिताहित को ठीक 
साधन फर लेता है जिस प्रकार आजकल जुगराफिये और 
नकशों के छदारा हमको हरणएकक नगर देश समुद्र झीलादिका 
यथार्थज्ञान उपकारदष्टि से हमारी न्‍्यायशीक सरकार ने 
विनाभ्रय घर वैठे सिखला दिया है ओर यह भी प्रगट कर 
दिया कि असुक नगर में यद् वस्तु उत्पन्न होती वहां के छोगों 
का यद्द मत हे उन की यह रीते है ज़ब मनुष्य इस प्रकार 

ज्ञांन छेता है कि अमुक देशवासियों का यह धम्म हे ऐसा 
सखभाव है ऐसा धन है, ऐसे कारीगर हैं उनका पेसा चाल 

चलन है इत्यादि वातों फो ज्ञान फर उसको अपने अभी ए की 
सिद्धि का ज्ञान जिस स्थल से घतीत छोता है वह वहीं जा- 
ता है अन्यथा व्यर्थ भ्रमण करके अपनी आझ का नाश नहीं 


फरता इसी प्रकार उस परमात्मा की द्याछुता से प्रकृति का 
पूरा नकशा जिसके जानने से प्रकृति के पूरे सिद्धान्त फो 
जानकर अपने भात्मा के अनुकुछ वा प्रतिकूल न जावकर 


(७) 


छेय उपादेय रुप धरत्ति फो इस्स्म न फेसा कर अपने , भभीए 
आनन्द क लिये यक्ष फरता दे गौर यह पृर्ण पियेकी श।न का 
आश्रय भभीष्ट का प्राप्त करफ भताव दुख फो धराप्त होता। 


क्योंकि यह्‌ तो सामान्य पुरुष भी नहीं चाहता फि बिना 
भ्रयाजन के पश्तपात फरक अपने नाम को फलकित छकर त्तो 
इंद्चर में यद सदेह दी नहीं हों सकता प्यारे पाठफो! ससार 
में क्मो के फल के बिना कोई भी खुसी दुसी नहीं दोता भौर 
जब तक कमा फा विधि निषेध निश्चय न होजाय तथ तक 
उन फर्मों में ध्रीति नहीं होती इससे भी ज्ञात होता दे कि 
फर्मो फी विधि नियेध का शान इंश्वरने जीवों फो दिया है । 


ब 
प्यारे परीक्षकज्नो! यद् तो माप ठीक यीति से समझते दे 
फि जो मनुष्प जिस पस्तु या कौशल फो यनाता ८ जब तक 
डखफो यथाथे बरतने फो विधि मुख से या रूप से न घत- 
छादू तथ तक उसका यथाय यतांव फिसी फो भी नहीं माता 
शोर यह भी हम देखते हैं. कि दमारे सामने जो घड़ियें अम- 
रीका था यूरुप देश से आती दे जब तफ उसको कुंजी छगांत 
फा समय वा विधि भोर सूइयों के घटाने बढ़ाने पे नियम त्तेज 
और जीमा करने फा विचार हमको न विदित धोचे तव तक 
उस घट से दम यथार्थ प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकते झौर 
म हम इस घधस्तु के विगड़ने से दोषी ठद्॒राये जा सक्ते दे दम 
जगत में देखते हू कि जहां दम विना देखे थोड़ी वूर भी चके 


(८) 


वहीं ठोकर खाई जो जतछाती हैं कि ईश्वर ने जो तुम्हे आंखें 


देने से देखकर चलने की आज्ञा दी थी डसकी भजड् करने का 
यह फल हे ।, 


प्यारे पाठकों! इसीप्रकार जब इश्वर के दिये हुये इन्द्रियों 
के नियर्मों को तोडकर प्रत्यक्ष में दुःख उठाते हैं इससे यह 
अनुमान सिद्ध हे कि वत्तेमान दुःख सी पूछे में जो इंश्चर आज्ञा 
उछंघन की हैं उनका फल है। 


महाशयगणश) जब यह निश्चय होगया किदुःख ईश्वर आशा 
उछंघन का फल है तो यह बात छिपी नहीं रहती कि ईश्वर 
ने हमें क्या आजा दी है अब इश्वर आज्ञा को हम उसके दिये 
नियमों तथा विधि निषेध रूपी वेदों से पाते हें। 


प्यारे पाठको! ज़ब निश्चय हो सका तो हप उन एस्तर्कों की 
जिनको संसार में इंदवर आज्ञा मानते हैं पर्यीक्षा करने के लिये 
उद्यांग करत ६€ । > ५ 

प्थारेपाठको विदों को छोड़कर बाकी ४ पुस्तकें तौरेत ज़बूर 


इंजीरू कुरान को अधिकांश छोंग इंश्वरआज्ञा के नाम से 
पुकारते है । 


पहिली पुस्तक्ष तोरेत तो सूसा के समय में उतरीं 


चचा 
यह उत्पन्न होगा कि सूखा से पहिले छोगों को विधि निपेध 


दर 


(९) 


फा शान किसंप्रकार से होता था और आदम सेल्षेकर मुंसो 
तक इंदवर आशा संसार में थी या नदी भोर सूसा से पादेले 
संसार में कोन दात न थी जिसके लिये इंश्वर्रय पुस्तक की 
जावश्यकता थी जिसफो तोरेत मे पूरा किया इसका उत्तर 
यथार्थ देना आते कठिन है। 

प्यारे पाठकों | थदि दुजनतोप न्याय से यद भी मान लें 
॥07२ तौरेत फा आमावश्यकता थ। ता तारेत मभ फ्या न्यूनता थी! 
जिसक्षो पूरा करने के लिये ज़दूर की आधद्यकता हुए औरः 
तारेत फे यभाने याले को उस आयश्यकता फा ज्ञान पू्षे था 
या नहीं यदि था तो पाहिछे फयों- म लिया भौर आदम से 
लेकर दाऊद तक मनुष्यों का जीवम अधूरेपन में गया भौर 
उनको ईश्वर की यथार्थ आाश्यात्रों फो न पालन से दंचित रद 
फर जो दुख उठाना पड़ा इसफा दोप किसपर भाषेगा? तौरेत 
को बनाने थाले पर। 

ध्यारे पाठफो! संसार में दो प्रकार का झान भदीत होता दे 
एक तो सामान्य शान दूसरा विशेष ज्ञान। सामान्य शान तो 
जीव के स्पथभाष से द्वी रद्दता है क्योंकि जीव अस्पश्ञ है भर्पाव्‌ 
नियमित शान स्वभाव से समस्त जीयों में रद्दताहै परन्त॒ घिशेष 
शान बिना किसी निमित्त से नहीं हो सकता। खाना सोना 
रोना इत्यादिक जो काय्य पशु पदी सपोदे सय योगियों में 
रहता दे यद स्थामायेक ऐ परन्तु दर एफ योनि में जो विशेष 
पान 38 छिपी निमिक्त भधांद दूसरे के सिखाने से प्राप्त 
दोता दे । 


(१०) 


मित्रवर्मों! जब हम समस्त जीवों से मनुष्यों की तुलना 
फरते हैं उस समय समस्त जीवों में भोगशक्ति को पाते हे 
जसे-गो, भस अच्चादिक पद्मु-तथा हँंसादिकपस्षी वा सपादिक 
ठय्यकछू जीव, अप्लादि पदार्था फो भोगति हैं. परन्त उनके 
भन्नादिक पदार्था की इद्धि तथा उत्पत्ति करने का ज्ञान नहीं 
पतीत होता। इससे शञात होता हे कि जीव स्वभाव से वर्तमान 
अवस्था का शान रखता हे फिन्तु जब हम भलुष्यों में कलेत्य 
शक्ति अथात्‌ कर्मा के करने की सामथ्ये को विचारदएि से 
विचारते हैं तो यद सामथ अन्य जीवों में न पाकर हमें विभ्या- 
स्‌ होता है कि यह शक्ति किसी निमित्त खरे उत्पन्न हुई 
. और जब हम अशिश्षित पुरुषों को देखते हैं तो थे भी कर्त- 
त्य शाक्ति से शल्य ही घतीत होते हैं इससे स्पष्ट शान होता 
हे कि करने को सामध्य धाप्ति मनुष्यों को शिक्षा से हुई , है 
. अवयह विचार उत्पन्न होता दे कि मनुष्यों को शिक्षा [ केससे 
प्राप्त हुई बहुत छोंग तो कहेंगे कि शिक्षा जीवों के परस्पर . 
मेल से उत्पन्न होती है क्‍्योंकिवहुतों की अल्पज्षता या सामान्य 
शान भल कर बहुज्ञता वा विशेष ज्ञान उत्पन्न होजाता है 
परन्तु तत्वराष्ट के विचार से यह मिथ्या प्रतीत होता है जैसे द््‌- 
आखकाई मे सामान्य आश्नि है ओर रगड़ने से विशेषाधि परमट 
हाता है ता रगडना चामत्त दांव दशषा।झ्े का उत्पादक प्रतीत 
दोता हे और डिब्ची मे सौ दियास्त॒लाइयों केयोंग से विशेषा 


का उत्पन्न करने चाला नाम्च्त कारण नद्दा जब ण्क सल्नाद 
में विशेधाप्ने प्रगठ होजाती है तो चह वहुतसी वस्तओं को 


(११) 


यह्द शक्ति दे सकती है इसी प्रकार,जब तक्ष जीध को शिक्षा 
हक ८ डे 
प्राप्त न होगा तवतक उसमे यह सामथ्ये न हागी। 


प्रियपाठकों ! कुछ छोग यह फहते दें कि जीवात्मा नित्य 

पराति उन्नाति करता है इससे का पाकर सर्वश हो जायगा 
परन्तु उनका यद्,सिद्धान्त ठीक नहीं क्योंकि जीवात्मा शान 
विपय कभी भी बिना निमेत उद्नाते नहीं फर सक्ता इसमें 
दतु यह है कि फोई धहतु भी उन्नति नद्वीं करती विंतु झपने 
डापयोगी झवयदवों की प्रकृति से ग्रहण करनो है उसको सूढह 
पुरुष उसकी उद्नति मानता है किन्तु गुगों के उचित 
सहकारी निमित्त को पाकर अधिक हो जात्य है परन्तु देश 
कालादिक तथा प्रकरति यह सव शान से शल्य है इनसे सर्व 
शता घ्वा मिलना भसम्भवदे यहुतसे भाई यहां पर यद शाफा 
करेंगे ५ 7 

शान * * हि 

यह ६ « 

में पत्यच पदार्थों के देखने की दाक्ति अधिकांश हो जाती 
है इससे रूप ज्ञान मो होगया परन्तु विशेष प्ञान का झभाव 
ही रदह्दा और यह शक्ति सवजीदों में स्वत- दपस्थित है इसका 
तुम विशेष झान नहीं कहसकते फ़्योंकि संसार के पश्चु पश्षा 
रूप ज्ञान को धाप्त दे किन्तु धत्यक्ष में अतिरिक्त अजुमानादि 
जन्‍म कान जिससे फारय को देखकर छारण पा बोध और 
लिप का देखकर ट्िंगी का याघ द्वीदा तथा नित्य के व्यवहासों 





५२ 


से अनुभव घिनां शिक्षा के प्राप्त नहीं होता इसलिये अवश्य 
अनुमान दाता है कि यह शक्ता मनुष्य की कही स प्राप्त हुई है। 


श्रियामेत्रो ) यह तो आप स्वीकार करते हैं कि जबतक आ- 
प किसी भृद्य वा सन्‍्तान को किसी काथ्ये के करने की आ- 
शान दे आर कुकर्म्मों के करने का निषेधयक्त उपदेश न करें 
तबतक उसकी किसो कमे के करने न करने के लिये दोपी 
ही बना सकते और न उसको दण्ड दे सकते हैं यादे आप 
डसको दण्ड द तो कोई भी आपको न्यायर्शारछू या भा नहीं 
कहेगा यादे आपकेसी न्‍्यायशील मनुष्य का किसी झपरा- 
थी का दण्ड देते देखेंगे तो आपको यह दो चातें ध्यान आर्वेगी 
या तो उस अपराधी ने न्यायाधीश की आज्ञा को उब्लेघन 


किया है या वद्द न्यायाधीश अन्यायी है पहिडी अवस्था में तो 
डसकी आज्ञा का प्रचार होना आवश्यक है ॥ 


शियगण ! अब आप विचार कि संसार मे ज्ञा छरोर्डा 

जीव जा नाना प्रकार के दुःख पारहे हूं इन को देखकर सम-+ 
भादार महुस्य या ता दुःख को पूव कम का फल- सम मेगा घा 
दुःखदाता इश्वर को अन्यायी जानेगा किन्त इंद्चबर न्‍्यायका- 
पहछ उसका अन्याया कहना केबरू सूर्सो का प्रद्ाप सात डर 
ही यह सत्र मनुष्य! के पापां का फल है पाप इश्चराज्षा को 
उल्लेधन करते का नाम है इससे सी सिद्ध होता हैं कि $- चर 
से अवदय काई आज्ञा दी हू जिलके अनुसार चलरूकर मनष्य 


(९२) 


इन दु.खों से छूट सफता दे जिसके पिरुद चजने ही से म- 
नुष्य श्न दु स्लो से प्रस्त हुआ है। 


व्यारे साइयो। जद इस प्रकार इंदयर निर्मित नियम या 
भाद्या या सत्याधिया युक्त पुस्तक फी मायश्यफठा प्रतीत दो* 
तीं है भौर इंदयर के न्यायादि र॒ुर्णो से भी लश्य होता है कि 
अधदय उसमे प्रकृति फै नियमों को संसारमें प्रचार किया है। 


ध्यारे पाठको | यादे दम यह मान छें कि ससार में इंश्वर 
भाएशा प्रचलित दे तो हमें उसका विचार फरनां पडत है 
कि दंदवर आए के लक्षण कया हैं य( इंदुवर से जो दमें बेदों का 
घाम दिया है घद्द कैसा है! पहिला लत्तण हम आवश्यकता 
के अनुसार यह फरते दें कि “द्िितादितसाधनतायोंधकरत्व 
चेंदरवम्” अर्थात्‌ जो द्वित जीवात्मा के मनुकृ्त भौर सद्दित 
जीवात्मा के प्रतिकूल साधनों का बोधक झ्रयोव बतला- 
नेयाला दो वस्टे देद छदसे हैं तो यह लक्षण सब प्रम्थों में 
अतिब्याप्त द्वीता दे मधांत्‌ सब भनन्‍्य थोडी यहुत द्वित फी 
वराथि झीर अहित फा निपेघ छिये रदते है फिर क्षण इस 
अकार करते हैं. कि “द्िताहिदसाघनताबोधकानि चाधुरुष« 
चाफ्यानि इति बेदा ” म्रथोच्र जो दविताहित का बोधफ भपुर- 
चथाक्य अर्थात्‌ किसी मनुष्य का रह्य हुआ वाक्य नहीं उसे 
बेद पहुते हैँ अय मास्तिकों के भ्रन्धों और कुरान अंजीलड 
तीरेव जपूर इन पुस्तफों में आतिध्याप्ति होगी क्योंकि जैद 


कं 
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छोग अपने तीथेकर्स फो इंदवर मानते हैं और मुसलमान 
लोग करान को इंच्वरीय पस्तक मानते हैं इसाई प्रेजील और 
यहदी तौरेत भौर खबर को, अब बेदों फा लण्णा यह होगा 
#हताहिद्साधनतावोधकाने चापुरुषवाक््यान घद्ाफसिपा- 
दककानि सष्टिकर्मा विरुद्धाने इति वेदा!ः” इसमें जो अवस्था हिता 
हित झ्ान का योधक पुरुषवाफ्य न हो ब्रह्म का प्रतिपादक हो और 
सष्टिकम विरुद्ध न हो उसे वेद कहेंगे परन्तु वेद शब्दमय हे 
शब्द फो प्रमाण नहीं मानाजाता जबतक उसमे यह दोप पाये 
जायें जेसा महात्मा मौतमजी ने शब्द परीक्षा में छिखा दे 


#तद्प्रासारपसचछतव्याघातपुनरुक्तिदो पे भूख ४? 


अथ--शब्द अप्रामाण्य है क्‍योंकि उसमें अनूत नाम झंख 
होना व्याघात नाम परस्पर विरुद्ध शब्द कम्मी सिद्धिदायक 
नहीं होता इस कारण उसको प्रमाण नहीं मात्रा जाता क्‍्यों- 
कि इंद्वर सर्वश् हें वह अन्त वचन कभी नहीं कहता उस- 
का फथन तत्वज्ञान के अनुकूल होता हे इस कारण वेदों में 
यह दोप न होना चाहिये खेर स्वेक्ष अपने पे फथन को 
भूलकर उसके विरुद्ध भी नहीं करता इस कारण व्याघात 
दोप भी वेदों से नहीं हो सकता और पुनरुक्ति भी अज्ञानी फे 
क्रथन में हुआ करती हे वेदों को इस दोपों से रहित गोतम 
जादि महात्मा ऋषियों ने अपने २ शारूुप्नों में सिद्ध कर दिया दे। 


कमा: 


देकट साथाहदी बेदिकथमप्रचारकम्ण्डलो 
ल्‍ « € ग़ुम्झुल थदाफपू के ।नेयम ॥॥ 
/ 3-यह ट्रैकट सोसाइटी धादिकधस्म थ देवनागरा प्रचार 
और गरकुल के शाम फे लिये जारी की जाती है। 
ए-जो महद्ाद्यय २५) रुपये इस खुसाइटी फी सहायता 
दान दे गे उनके गाम सर ए७ देवनागरी टक्ट ५०२० छपयाया 
ज्ञायगा ज्ञो गरीबों फो मुफ्त और भाम लोगों णो )। में दिया जाए- 
गा।ऑरजो मस्य प्राप्त दाग यह गूयफुलछ में यच फिया ज्ञायगा। 
३-जो मद्दाइय ५००) रपये गु०फुछ फी सद्दायतार्थ दान 
देंगे उनके नाम सेर १००००० ट्रैफ्टड छप्याफर जारी फिया जाय- 
गा। जो मूल्य प्राप्त द्वागा उस से एक कमरा घनवायर उस 
पर दानी महाशय फे नाम फा समारफ थिन्द लगाया जायगा । 
४-जो मद्यादाय देवनागरी प्रचार के भतिरिफ्त मै दिक धरम 
के प्रचार फे छिये इस सोसाइटी फो १०००) रु० ट्ैक्ट छप- 
घाने फे लिये दान देंगे उनके नाम से १००० उदे ट्रेफ्ट छप- 
घाया जायगा जिसकी मूरुय प्राप्ति गुरुषुछ में खचच होगी । 
५-जो छोग बांटने फे लिये )] बाछा १००० £फ्ट मगवा- 
धघैंगे उनको ४) रु० में १००० टेक्ट झौए १०० मेगायेंगे उनफो 
१) ० में दिये जायेंगे। * 
इ-जों क्ताय येयने याले इस सोसाइटी फे एजेन्ट होना 
चाहें उनको फीसदी ४०) रु० दाखिक करना होगा और 
कामीदान ३०) फीसदी दिया जावेगा । 
उ-उथार मृल्य पर पुस्तक फिसी को नहीं दीज्ायेंगी 
झर न यद्द सुसायटी फिसी से डघार लेगी । 
मनेनर ट्रैव्ट सुसायटी गुरुऋुल सूर्यझुढ बदायूं 
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ह (४) 
मुन्शी जी की इस पर शैकः ये है कि “बे! शब्द श्रति में न- 
हीं भोर “ सूयांत” की जगह आदिलाात्‌ है प्यारे मित्रो | “वबै* 
और “ एवं ? पस्थाय शब्द हैं ओर ऐतेरय ब्राह्मण की श्रुति में 
४ एवं? शब्द विद्यमान है जिसके अर्थ निश्चय ( यकीन ) के 
हैं फिर आपका कहना ढिस तरह पर ठीक माना जासकता है 
क्योकि सिद्धान्त में ता कुछ भी भेद न आया रहा सूये और 
आदिल ये भी पय्योय शब्द हैं. इस से भी कुछ आपका काये 
सिद्ध न हुआ और जो आप कहते हैं “अजायत” शुर्द बढाया 
पर में नै 
हैं वह भी इस श्रति में विद्यमान है । 
ओर प्रष्ट १० में मुन्शीजी कहते हैं कि खामीजी ने जो 
को का रवि 2. कै 65 ३ 5 ७३ ज+ 
अग्नि आदि को महर्षि लिखा है ये ठीक नहीं क्योंकि वेदों में 
इनको देवता कहां गया है कि जिसके प्रमाण में आप ये मन्त्र 
कि ७५ और 3० 
शेष करते हैं ॥ 
आनिर्देवता ब्रातों देवता सर्योदिवता चन्द्रमा देवता० 
मुन्शी जी के इस लेख ने तो विदित कर दिया कि सच- 
मुच मुन्शीनी की राय को हठ ने अपना घर वनालिया था क्योंकि 
है औक हि ३ ज # ७ आ ३ ज > री 
उन्हेीने जड़ वघ्ठु देवताओं के लिय जो वेदों में प्रमाण था विना 
प्रसंग के उपस्थित किया। सायणाचाय्ये अपने भाष्य में तो अग्नि,वा- 
य' ओर आदित्य को जीव विशेष बतला रहें ह परन्तु मुन्शी जी 


५6 


उसके विरुद्ध समक कर किन तो चन्द्रमा जीव विशेष है न सूये 
रे 


जीव विशेष है क्षिम्तु नड पदार्थ हैं. उनको जीवों के स्थान में 
बता रहे हैं किन्तु प्रष्ट २४ में तो मुन्शीजों ने यही मम्त्र उद्धव 
करके स्पष्ट लिखा हे क्कि ब्रह्माजी ने अग्नि वायु सूय श्रादि को 
पैदा किया बयाही अच्छा होता कि मुन्शीनी इस लेख से पहि- 
ले इस श्रुति के अथों को गुरु से पढ़ लेते । श 
तस्माद्दा एतस्मादात्मम आकाशः सम्भूव आकाशाद 
वायुर्वायोरग्निरस्नेरापः अदभ्यःप्थिवी परथिच्या ओपघय३ 
ओपधिश्यो5न्नमन्नाद्रतः रेतसः पुरूष) ) 
प्योरे मित्रो ! चूके बक्षा पुरप दे इस लिये वह झग्नि भादि 

बसु देवताओं से पीछे पंदा हुआ मुन्यी जी को इतना भी झुया- 
ल न आया कि श्रृति के अनुक्ल जल अग्नि के बाद पदा हु- 
आ ओर आप फ्रे ब्ह्मानी बमूनिब पुराणों फे कमल से पंदा हुए 
तब उनको चारों भोर जल ही जल नमर आया भला प्रव सो- 
चिये धह्मा से पहिले जल और जल से पहले भ्ग्नि था या नहीं 
महाशय मुन्शीजी साहब जब कि शतपथ में झग्नि वायु आदित्य 
से वेदोत्पत्ति सिद्ध है आर ममु ने भी इसको माना है ॥ 

आर्नि वायुराविभ्यस्तु त्रय भषह्म समातनम। 

दुह्दांह पश्मसिद्धययरग्यजुः सामलचेणम्‌ ॥| 

रतरेय ब्राप्षण भी आने वायु से देदों का प्रादुर्माव 


६ (/३:) 
जीदविशेषेरम्निवाय्वादिलेवेंदानामुत्पादित्वात्‌ | 
जीव विशेष अग्नि वायु आदत्य क्षो वेदों का प्रकाशक 
होने से | महाशय ! सायणाचा् डंद ही नहीं लिखता ऐतरेय 
माह्मण का एक हवाला भी पेश करता है । 

ऋग्वेदश्वास्नेरजायत यजुर्वेदों वायो; सामबेद आ- 
दित्यादेतरेय आाह्मण पञ्चकम्‌ || ३२ ॥ 

क्यें। महाशय ! क्‍या सायणाचार्य श्ह्म। पर वेद उत्तरना 
मानता है या अग्वि वायु आदित्य आदि ऋषियों पर मुन्शी जी 
ने पुस्तकों का विचार किया नहीं विना पढ़े लिखे लिख मारा कि 
सारे आचार्य इस प्रर एक मत हैं। मुण्शी जीने एक भी 
आचार्य का नाम जिस ने वेदों पर भाष्य किया हो अंपने 
प्रमाण में » नहीं लिखा. मुन्शी जी ने जो« जनी 
भाहुमवे ” इस . थातु को लेकंर यह बात “लिखी 
कि आशि वायु आदित्य ने इनका कृमेकारड प्रचार दिया होगा। 
यह ओ पृरुतकों के न देखने दवा फल है यदि. आप आ- 
चाय्यों की सम्भति को शाल्रों में पढ़े हाते तो आप फी यह 
डा वहम न होता देखो सायणाचार्य्य लिखते हैं। 
ईश्वरस्पास्स्यादिपरकलेन निमाद्स्वे द्रव्य ॥' ' 
यहां पर मुन्शी जी का 'आचार्य्य तो अग्नि आंदिकी प्रेरक 


१(-४) 
होने से ईश्वर फो वरे का निनातों ठहगता है ओर मुन्शीनी उ- 
स के विरुद्ध अपनी कपोल कत्पना से अक्ा से अग्नि वायु आ- 
दिल्य का पदूना बतलाते हैं । 
प्योरे पाठकगण ! आप म्याय करें के आाचाय्ये क्री सम्मति फे 
विरद्ध स्वामी जी हूँ या भुन्शी जी | जब सांयणाचार्य चारों वेदों 
का आध्यकर्तों मुन्शी जी की सम्मति को झूठी बतला रद्दा दे 
सो समझ लीमिये के मुन्शीनी का यह कथन कि सब प्राचाय्य 
उस पर सम्मतहूं ठीक नहीं। ४ 
मुन्धीजी ने यायत्री उपनिषद्‌ फ़ो भी नहीं देखा नहीं को 
ज्ञात दो नाता कि अक्षा येदों से पैदा दोग है अभीत्‌ बेद फ्रे पढने 
से अक्षा बनता है । 
गायत्री उपनिषई--चेदात्‌ लक्षा ' भवाते ॥ 
जिसका अर्थ यह दे कि वेदों से अक्षा होता है न कि अक्षा से 
वेद ॥ जब कि आनि श्रादि से तो वेदो की उत्पात्ते मानीजाती 
है और वेदों से बद्मा को दो इस दशा में आपका लिखना किसी 
वरद मानने के योग्य ज्ञात नहीं होता ॥ 
पृष्ठ ५ मुन्शीजी ने खामीनी करा लिखा हुआ शतपथ का एक 
याक्‍य प्रस्तुत किया है। 
अन्नेंवे ऋग्वेदोउजायद वायोयसुवेंदः सूम्योत्‌ सामवेदः ॥ 


झ्रो३म ॥ 


वेद किस पर प्रकट हुए ॥ 


0०::%:६:७ 








प्योरे पाठक ! इस संसार में यह नियम प्रतीत होता है 
कि दर एक मनुष्य जिस प्रक्वार के संस्कार रखता है, हर एक 
चीज के तत्व को उसी प्रक्वार का बताना अपना घम सममता 
है बहुत थोड़े मनुष्य हैं कि जिनको सत्य की जिज्ञासा हो ओर 
मठ से घृणा करें परन्तु याद रखना चाहिये कि मनुष्य इस में 
बटोद्दी के समान हैं ओर बटाही के वास्ते उचित है क्लि वह 
हर कृदम पर अपने पांव को जमीन छोड़े अगर वह उसी जगद्द 
पर खड़ा रहे तो कभी अभीष्ट स्थान का मुंह नहीं देख सकता 
इस लिये जो मनुष्य विना अनुसन्धान हठ करने के आग्रही हो 
गये हैं उनको सत्य असत्य का झुछ विवेक नहीं रहता और वह 
अपने संस्कार एवं अविया के कारण सदा सत्य से विमुख रहा 
करते हैं ॥ 


प्यारे दशक ! आज मुमे मुन्शी इन्द्रमणि जी की बनाई 
हुईं पुस्तक “ वेदद्वारप्रकाश ” एक सज्जन पुरुष के द्वारा मिली 


(२३) 

भिप्तको देखकर मैं चकित होगया ॥के सेस्तार में ऐसे भी मनुष्य 
उपस्वितदे जो.अशुद्धि करके दूसरों को भी भशुद्धि में डालते हे भौर 
अपनी भशुद्धि को सच्ची और दूसरों को; सच्ची |बात को अशुद्ध 
बरने का उपाय करते हैं चकि ऐसे पुरुषों के लेखों से र 
साधारण के भ्रम में पड़ने का सन्देह है इसवास्त इसका झर 
लिखना मुफे ओवरईयकेय विदेत हुआ || _ 

$१ ५ + है इज 274 का $ है यह, 

भुम्धी साहब ने पदिल एष,में, लिखा है इसके ,उपुरा 
मभत्य के जिक्ासु ओर अस्तत्य के ,बिद्याप्तु पुस्पों को शात हो 
अनादे काल से ऋषि, मुनि, पगिडत और, आचास्थी एक, म 
हाकर यह विश्वय करते चले आये हैं के वेद हमको शह्मा३ 
के द्वारा मिला । 


है: 20 
शोक । मुन्शी साहब ने भाचायों का नाम तो |शिर 
परन्तु प्रमाण कोई भी नहीं दिया,। प्णरें मित्रो ! आन ते 
चारो पेदों छा भाप्य केवल सायणाचार्य के और किसी ने नो 
किया शोक कि मुन्शी जो ने उसका भांप्य और मूत्रिका का देश 
तढ् नहीं किया भ्ौर यूदी लिस दिया कि सब आचार्य उप्त ६ 
सहमत हैं । देखिये साथणाचाये ऋमेद माध्य कीं भूमि 
मलेसते द देखो सायणमाप्य छापा मुम्बई पप्ठ ३ * 


( इक. 
मुन्शीजी का लिखते समय आशखह के कारण 
आगा पीछा स्मरण न रहा एक जगह ख़द आगे को तपस्वी 
दसरी 


लिखा ओर दूसरी जगह उनके ऋषि होने पर शंक्रा की ओर 
कहा कि बेदों में देवता माने गय हैं ऋषि नहीं | 


,.. प्यारे पाठकगण | इसी त्तरह पर 'आदमी जब तक किसी 
वस्तु के - वत्त को नमाते तब तक उसे यथाश्ता से उसका 
नहा हाता आर जब तक ठषक स्नान न हा तव्‌ 
उस पर अमल नहीं होसकता ६ ओर-जब तक अमल न हो तह 
तक आत्मा का शान्त नहीं दाता,जब तक आत्मा को शान्ति न 
तब तक मनुष्य इठ आर दुराग्रह से बच नहीं सकता और 
उसको पुराने संस्कारों के अनुकूल सदृव आवैया से कष्ट होता 
है ओर दूसरे नो आवैदा से स्वार्यता उलच होनाती है इसकी 
चिकित्सा भी ववया हू मैंने जहां तक पुस्तकों को देखा तो उन्तमें 
आगनि वायु आरा आदित्य पर ही वेदों का उतरना बताय 


आप 


गया है ओर ये ठीक भी है 48 जो ऋंषि परष्टि के आइि में 


- 2) 


पेढा होते हैं उनको मक्ति से लोटने के काश्ण शुद्ध 
संस्कार ओर समझने की शक्ति होती है और उन्हीं के आत्मा 


“ में परमात्मा वेदों का उपदेश करते हैँ ओर बल्ला तो चारों वेदों 
के जानने वाले का नाम हेवो हर एक यज्ञ :में अपनी 


(१९२) ै 

योग्यतानुसार बनाया जाता दे इस वास्ते अह्मा के सदैव 
बनने से भौर अग्नि आदि के साष्टे के प्रादि में पैदा देने मे 
मालूम होता है कि वेदों का प्रछारा इन्हीं महत्माओं पर हुआ 
इस वास्ते वेदों के हर एक माप्यकार न वेदों का झानि पायु 
आदित्य आहिरा ऋषियों पर उतरना माना है अक्षा पर नहीं॥) 

प्योरे पाठकंगण | जब तु हमें प्रामाणिक अन्थों से इस 
बात का प्रमाशी न मिल जावे ठो किस तरद्द कोर बुद्धि. 
उसको मान सकता दे ओर वेदानुकूल प्रामाणिक अम्थों मे 
ब्रह्मा पर वेदों के उतरने का कहीं गन्ध भी नहीं इस लिये 
स्वीकार करना पड़ता दे # वेद आ्रानि वायु आदित्य भ्राज्निरा 
पर उतरे जब तक विपक्षी लोग कोई धुष्ट प्रमाण उसके 
खगडन में न दें4 निस्सन्देह प्रत्येक मनुष्य को ये ही मान 
ना पड़ता है ॥ 

प्यारे पाठकगण ! आप उद्योग करें हल संसार में वेदों 
का प्रचार आंधेक हो ताके वेद के वे विद्धान्व जो आज साधा- 
रण लोगों पर विदित न होने से उययोगी होने पर भी संसार 
को लाम नहीं पहुंचा सक्ते उनसे संस्तार को लाम पहुँचाने 
और लोग वेदों के अम्यास से अपनी बुद्धि को सुधार कर 


(6) 
मो निकाल सकता है क्‍या कहीं दह घात दानाथे आज तक क- 
सी ने प्रयोग की है यदि की है त्तो इसका उदाहरण दीजिये वरना 
इस मठे दावे से बाज आइये यद्यपि व्याकरण में धातु यानी 
मसदर के अनेक अर्थ होते हैं परन्तु वे परस्पर विरुद्ध नहीं हो- 
सकते चूके देना और लेना परस्पर विरुद्ध है। कौन आदमी है 
जिसको कहा जावे कि गाय से दूध दुह्य गया और अर्थ ये किये 
जावे # गाय का दूध दिया मुन्शी जी ! यहां कुल्ल कमद्ट ओर 
स्वामीजी का अर्थ ठीक हैं ओर पञुचमी विभक्ति है। आपने जो 
शाखज्ञानशून्य दोकर लिख मारा ये आपकी भूल हे ओर आपने 
जो पराशर सूत्र आदि क प्रमाण दिये हैं वह एक दूसरे के विरु- 
द्ध होने से प्रमाण नहीं और असम्भब भी हैं क्योंकि कहीं आप 
सूर्य को परष्ठ २६ पर ब्रह्मा जी का बेटा ठहराते हैं ओर कहीं पृष्ठ 
२७ में ब्रह्माजी के बेटे का दोहित्र बतलाते हैं ॥ मुन्शीनी प्ताहब ने 
जों ये लिखा है कि अग्नि आदि की उत्तात्ते से पद्दिले अक्मार्नी 
के पास वेद थे तो इसके लिये प्रमाण देना चाहिये नहीं तो 
आपका कहना कोई प्रमाण नहीं ओर जो सांख्य का सत्र आ- 
पने उपस्थित किया है वो ब्रह्मा को साष्टे का आदि नहीं बत- 
” लाता किन्तु उसके ज्ञानवान्‌ द्वोने से तात्पय है सत्र ये है--- 
आजकझस्तम्वपयन्त तत्कृते सष्टिराविवेकात । 


(१०) 

जिप्तका प्रयोजन यह है अययात्‌ उच्चक्नोटि के ज्ञानी 
चारों वेदों के वक्ता घक्मा से लेकर | स्‍्यावर तक जिस कदर 
सष्टि दे वो सत्र पुरुष के लिये है रही ये बात कि,अक्षा ने बल 
पिया अथवों आदि को पढ़ाई दे उसका प्रयोगन यह है कि 
ब्रक्षविया से भभिप्राय उपनिपदों से दें वेदों से नहीं क्योंकि , ये 
अश्नादि ने आद्मण अन्य बनाए और उपनिषद्‌ भी आश्मण, अन्यों 
से मिकले जैस वृद्दारएयक उपनिषद शतपथ ब्राह्मण कृत ए% 
काड हे इसलिये ये अन्य ब्रक्षाजी ने ऋषियों फो पदाये पुन्शीनी 
ने जो प्रस्ताव द्विया दे वो सरासर ऐतरेय आाक्षण के विरुद्ध है 
और सायणाचास्ये की भी सम्मति के विपरात है और गायत्री उ- 
पनिषद्‌ शपथ के विरुद्ध होने से निश्चय श्श॒द्ध है ॥ 

और मुन्शीजी जो संज्ञा या नाम आदि का कारण बक्षा 
को मानझर ये लिखते है कि अनि वायु आदित्य भ्रादि नार्म 
ज्रक्चा जीने रकखे | ये तो स्पष्ट प्रातैद्ध दे संज्ञा कम ब्राढ्ण प्र 


न्थों में हैं जैसा कि महाँयें कंणोंद ब्ेशेपिक शास्त्र में लिखते हें 
बआह्मणे संज्ञा कप० ०. 
अर्थात्‌ सेज्ञा आदि का प्रचार'आ्क्षण अन्यों में दे यदि 


मुस्शीनी ये कहें कहे त्रक्मा से पद़िले अग्नि वायु भ्ादित्य नाम 
किसने रक्‍खे हैं तो मैं कहता हूँ. / बह्मा' ” यह नाम क्रिस तरद 
ख़खा गया यह' 'शेका दोनो तरफ बराबर है है! 


कं 


(3) 

मानता हे .आओर गांपथ ब्राक्षण मे भी एसा लिखा हैं ॥ 

अग्नेऋरवेद वायोयेजुर्वेदमादित्यात्‌ सामवेदल ) 

अग्नि से ऋग्वेद पेदा हुआ ,ओर वायु से यजुवेंद ओर 
आदित्य से सामवेद पेदा हुआ जिससे स्पष्ट शब्दों में पाया जा- 
ता है कि अग्नि वायु आदित्य अज्धिरा ऋषियों पर वेद उतरे। 
गोपथ ब्राह्मण मे जो सिलसिला (क्रम) ब्रह्म परमात्मा से लेकर अग्नि 
वायु आदित्य अद्विरा तक प्रतिपादन फिया गया है उसमें कहीं 
ब्रह्म का नाम तक नहीं और अज्विरा को तो स्पष्ट शब्दों में 
ऋण" लिखा है जब कि अप्व- का पेदा-या प्रकाश करना अक्षि- 
रा नामक ऋषि द्वारा है तो फिर किप्त तरह कहा जासकता है 
कि अग्नि आदिक ऋषि नहीं हैं और वेदों का प्रकाश सिवाय 


अतन के,हो नहीं सकता ओर भौतिक अग्नि वायु आदित्य अ- 


चेतन हैं हां अग्नि वायु आदित्य अक्विरां के लिये देवता शब्द्‌ 
भी आसकता है क्योंकि देवता विद्वान का चाम है और भौतिक 
अग्नि बायु और सूर्य को भी दिव्यगुण वाला होने से देवता कह 
सकते हैं गायत्री उपनिषद्‌ से भी यही पाया जाता है के वेद से 
बह्मा बनता है यानी वेदाध्ययन से ब्रक्मां कहलाता है तो इस अ- 
चस्था में इच सारे पुस्तकी के प्रमाणों के विरुद्ध उपनिषद्र का 
मुकाबला ही क्या हैं और उस श्रुति का अथे से हो-सकता हैः: 


हि 


(८) 

योवै अद्याणं विद्या पूर्व यो वेदांखय प्रडिणोति तत्ते ॥ 

जिसने अत्मा को पूर्व काल में पैदा किया यानी चारों वेद 
अग्नि आदि के द्वारा उसको पद्ाकर बह्मा बनाया। अन्यथा वेदों 
के बिना तो वह ब्रह्म दो नही सकता और पूर्व शब्द सापेक्ष्य 
है चाक शवेसाश्वतर के बनाने वाले से ब्रह्मा पहिले पंदा हुए 
इसी वास्ते इसके मे अर्थ नहीं फ्री वो सब से पद्दिले पैदा हुवे 
इसके वास्ते कोई मन्त्र प्रमाण नहीं 

अ्या देवानां प्रयमो वभूव ॥ 

ब्रह्मा देवठों में पहिले पदा हुआ जिसके अथे प्रथम 
होने क है जैसे किसी की योग्यता फो देखकर क॒द्दा जाता दे ये 
सब से प्रथम दे इसके अर्थ ये दोते दें. हल ये सब से योग्य है 
अह्मा सम्पूर्ण विद्वानों से अधिक विद्वान दे इस वास्ते कद्दा ग- 
या कि ब्रह्मा देवतों में अव्वल नम्बर पर है या संसार में जिम्त 
कदर विद्वान दोंगे बक्मा उन सब का शिखामाण द्वोगा क्‍योंकि 
ब्रह्मा चारों वेद का ज्ञाता होता है बाकी इससे कम होंगे इस 
बास्ते यहां प्रथम मनुष्य का वाचक नहीं किन्तु योग्यता का बे 
तलाने वाला है ॥ 

और आपने जो मनु का अर्थ उलट किया दै ये आपकी 
जुपरदस्‍्ती है, घातु के अनेकार्थ होने से वया कोई विरुद्ध भर्भे 


ओरेम। ) 
आय्ये समाज के नियम 

३-..0सब सत्य विद्या ओर जो पदार्थ विद्या पे जाने जाते हैं 
सन संथ का 'मादि'मूल परमेश्वर है। 
२--ईश्वर सचिद'नस्दस्वरूप, निराफार, सर्वशक्तिमान्‌, स्याय- 
कारी, दयाल, अजन्मा।३ अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, 
सर्वीधार, सर्वश्वर, सर्वेव्यापक, सर्वोन्तयोमी, अजर) अमर) 
पवित्र और सृष्टिकती है उसी की उपासना करनी योग्य हे । 
३--बेद सत्य विद्याश्रों का पुस्तक है वेद का पढ़ना पद्ना 
मुनना और सुनाना सब आयें का परमधर्म है। 

४--सत्य ग्रहण करने और असत्य के छोडन में सवेदा उच्चत 
रहना चाहिये | 

५--सम काम धर्मोनुस्तार अपीत्‌ सत्य और अप्तत्य फो विचार 
करके करना चाहिये । 

६--ससार का उपकार करना इस समाज फा झुल्य उद्देश्य है 
अीत्‌ शारीरिक आए मिक और सामा+िक्र उन्नति करना | 
७--सच् से ध्रीतिपूर्वया घम्मीनुमार यथायेग्य बर्तना चाहिये । 
८--प्रविधया का नाश और विद्या की इडि इरनी चाहिये 
&--प्रत्येक् को अपनी ही उन्नति से सम्तुष्ट न रददना चाहिये 
डिम्तु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति प्ममनी चादिये । 
१०--सब मनुष्यों को सामाजिक सदितऋारी नियम पालने 
में परतन्त्र रहना चाहिये और -प्रस्य द्वितक्ारी नियम में सब 
खतन्त रहें । 
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आरेस है 
महां विद्यालय 
में गुरुकुलठ, अनाथालय, उपदेशक 


पाठशाला, साधूआश्रंम, गोशाला, 
आठटस्कूल; इत्यादि उपस्थित हैं ॥ 


ओश्म्‌ कु 
यम शिक्षा नम्बर १ 


प्रश्च-धर्म किसे कहते हे ॥ 


उत्तर--धर्म उन स्वासाचिक शुणों का नाम है कि 'जिन का 
होना चस्तु की सत्ता को खिर रखता है जिंन के न होने पर 
वस्तु की सत्ता स्थिर नहीं रह सकती ॥ 
प्रश-हम इृष्टान्त दे कर समझा दो ॥ 
उत्तर--जिस प्रकार गरमी और तेज अग्नी का धर्म 
है जहां अस्ती होंगी यहां गरमी और तेज़ अबदय द्ोगा 
और जब गरमीा और तेज न रहेगा तब आग सी न सहेगी 
प्रश्च-और शष्रान्त दो ॥ 
०-ज़िस प्रकार मनुष्य जीवन के बास्ते शरीर के भर 
और प्राण हैँ यदि कोई अंग कद जाबे तो मनुष्य औ- 


चने नाश न हामा परन्तु प्क्‍रणा के न रहने पर कभी मसंज्ुुष्य 
जहादत न रहता ॥ 


प्रश्न- क्या जीच का घस्मे प्राण घारण करना है॥ 


०-जीच का धम्से कान और प्रयत्न है अर्थात्‌ शान 
के अनुसार काम करना है॥ 


ड़ 


न 


(४) 


भश्ष-जाव को कम्म करने की आयध्यक्ता क्यों हुई ॥ 
उ०्ल्क्योफि जोव अप है जिस से उस का दुगख 
उत्पक्ष दोता दे अत' दु.ख को दूरकरने फे लियि,जीघ को फर्म 
करने की आवश्यकता दे ॥ 03 पक 
अन्न, डुग्य का लक्षण क्या है ॥ है जक  डी 
उ०--भावद्यक्ता फा छोता ओर उस घो पूरती के साधन 
का न होना दुःख दे या स्थतन्त्रता का म शोना दुश्स है ॥ 
धश्ष-दुःख फे अथे तो तकलीफ के हैं॥ . + 
उत्तर-दुःख और तफलछीफ दो भ्रयाथ पधाचक दाम्द हैं 
जो छक्षण दुलस फा है चहीं तकल्वीफ का है॥* 
प्रक-दु.ख के घास्ते कोई प्रमाण देकर समझएत्भो ॥ 
उत्तर"जिंस प्रकार एक मलुष्य घर भें घेठा है -उसे कोई 
कष्ट भद्दी यादें उसे घर से निकलने को घछ पूर्वक रोक 
दिया जांघ तो वह यन्धन ही दुः्प है जब क्षुघ्रा लगे और 
भेाजसल न मिले त्तो डु ख है यदि भोजन मिल जाये तो*फए 
नही इसी प्रकार बहुत से उदाहरण मिर सक्ते हैं॥ “५, + 
भश्न-जीय अल्प क्यों है| है / 
उत्तर-पकवेशी अथोत्‌ परिछिक्न ोने खे॥ मा १ 5 
भ्रश्न-जीय दुः् से फिस प्रकार छूट सक्ता है॥६ ० 
०-परमेम्वर फे जानने और उस की आाशाजुकूल # फा- 
स्ये करने से ॥ इज है 
घन्च-परमेश्वर एक है याअनेक ॥ 





द्र्क 


(9) 


उत्तर-ईश्वर एक है ॥ 
अ्श्च-ईश्वर कोन है ॥ 
, उच्चर-जो इस जगत का रचने वाला पाछने वाला ओआर 
श करने वाल है ॥ 
प्रश्ष-ईश्वर के होने भे क्या अमाण है ॥ 
उत्तर-जगत की प्रत्यक वस्तु से नियमानुसार कासय्य 
उरना और अत्यक्त वस्तु में नियम होंना और इने नियमों के 
सीक्षार्थ घेद ऊेसे पृण शास्त्र का होना ॥ 
क्ष-ईश्वर को जगत के ग्यने की क्या आवश्यक्ता थी ॥ 
उच्तर-उस के स्वाभाविक दया और न्याय की प्रेरणा हईए 
त्रगत बनाने का हेतु है ॥ 


प्रक्ष-न्याय ओर दया तो किसी दूसरे पर हाती है कयः 
इशवर के अतिरिक्त ओर वस्तु भी जगत॑ से पहले थीं जिस 
पर न्याय ओर दया की प्रेरणा से जगत बनाया ॥ 

उत्तर-प्रकता ओर जोच दो अनादि पदाथ इंश्वर के अति: 
रैक है अथात्‌ शध्वर प्रक्ताोा आर जाब तोन वस्तु अनादि 
जोचो पर दया ओर न्याय के लिये इंश्वर जगत रचता अथाल्‌ 
उत्पन्न करता हैं॥ 


प्रक्ष-क््या जगत से जीव ओर प्रकृति भथक है॥ 


उ०-जोब और प्रकृति अनादि-हैँ जीर जगत उत्पन्न क्रिया 
दुआ है ॥ 


जेब 


५ हु ) है 
भअश्च-यदि जीय और प्रकृति परमेश्वर फे उत्पन्न किये 
डुये नहीं हैं. तो परमेश्वर के आशाकारी यद किस ने किये ॥ 
'उ०- परमेश्यर अपने सवोत्तम गुण आनन्द क्षीर सर्वेशता 
आदि के कारण से इन पर अनादि राज्य करता है॥_। * 
भ्क्ष जो लोग परमेश्वर को धक्ृती और ज्ञीव आादि का 
रचने घाला फहंत हैं उन का बिचार असत्य है॥ ५ 
उ०-उत्पन्न करने का अर्थ भ्रकद करने का है अभाव , से 
भाव में छाना नहीं क्योकि विना शरीर में आये जीप का और 
पिना कार्य्य जगत घने प्रकृति का शान महीं हो सक्ता इस 
चास्ते जो शरीर और जगत का रचने याला है वही उत्पन्न क- 
रने याला ६ ॥ 7 कम 6 
प्रश-इंशबर कह्दां दे ॥ 22605 2 
उत्तर, कद्दां का दाव्द एक देशी घस्तु के छिये आता है 
कर्येएकि ईश्वर सर्घव्यापक है इस लिये इंश्वर कहां है यह प्रश्ष 
दी अयुक्त है जैसे कोई कहे दूध में सफेदी कहां दे तो कहेंगे 
फि प्रत्येक स्थान में यदि कोई कद्दे द्दी मे मक्खन कहां,हे 
उत्तर होगा कि प्रत्येक स्थान में ओर कोई कहे कि मिश्री में 
पिठास कहां है जवाब दोगा कि प्रत्येक स्थान में , इसी तरह 
पर जो पस्तु प्रत्येक स्थान में ,रहती दो उस के छिये क॒द्दां के 
अश्ष का उत्तर _प्रत्येक स्थान , म॑ जगह जगद्द होगा कारण 
यह कि कहां कहने का अर्थ किसी एक स्थान जात करस्ने का 
है अतः यह प्रश्न अयुक्त दै ॥ 5 माह 


(७) 
है ०१ हे 
प्रक्ष, यदि इश्वर प्रत्येक स्थान में है तो 
आता फ़्याकि दुध में सप्लेदी हम नेत्र से 

मिठास हम 'जेहा से शात करते ६ ॥ 
उ०, वर्तेमान वस्तु के दृष्टि न आने के ६ कारण होते हैं. 
धम वस्तु हमारे नेत्र से चहुत समीप हो जैसे झुरमा नेत्र से 
बहुत निकट होने के कारण दृष्टि नहीं आता दूसरे विशेष दूर 
होने से दश्टिगोचर होता तीसरे अति सूक्ष्म होने से जैसे प्रमाणु 
अधोत्‌ जर वेद्यमान होने पर भी दाष्टे नहा होते चोथे बहुत 
चड़ा होने ले जैसे हिमालय पांचवे इन्द्रीं अर्थात्‌ चक्षु आदि मे 
खराबी आ जाने से जैसे अन्धे को दूध मे सफेदी दाश्गोचर 
नहीं होती छटे अन्तर में आवण हाने से जेसे हम दीवार के 

उस तरफ की वस्तुओं को नहीं देख खकते ॥ 


प्रश्ष--इन छः कारणों में से हमारे ईश्वर के न ज्ञान ने का 
कया कारण है ॥ है 


उ०. क्योकि इंश्चर सबवे व्यापक हे इस कारण जौध फे 
अन्द्र बाहर होने से वहुत ही समीप है और दूसरे बहुत दी 
सूक्ष्म है यही दो कारण हे जिस से हमे इंशवर -दृप्टिगोचर नहीं 


०. 


क्या नहीं 
मिश्री में 


९ द्चष्टि 
हें 


श्न्त 


है 


देखते 


कर 


होता ॥ 


अश्र-जा बहुत हो निकट हा उस के दाष्ट्रगोचर में आन का 
घया कारण हू ॥ पर अर दा 


- उत्तर-क्योंकि/मज॒ष्य को जत्येक वस्तु के देखने के लिये 
अकाश को आवश्यकता हे इस कारण जब तक नेत्र और वस्तु 


हे 


(४) 


के मध्य में प्रकाश की किरण न हो तब तक नेत्न से उस वस्तु 
का सम्बन्ध महँ होता क्‍योंकि खुरमे को नेन्न स बिशेष समीप 
के कारण मेतर और सुरमे के मध्य धकाश की फिरण नहीं 
अतः उस का शान नहीं होता है ॥ दा 
प्रश्ष-तों क्या हम ईश्वर को किसी प्रकार जान भी सकते हैं? 
उत्तर, अवश्य हम इंश्वर फो जान सऊते हैं ॥ 
प्रश्च-किस प्रकार जान सकते हूं? * 
उत्तर- जिस प्रकार से नत्र के सुय्म का ज्ञान सकते ह उसा 
प्रकार पर्मेश्यर को जान सक्ते है ॥ थे 
ब्श्चनेत के खुस्मे को देसने फे लिये भो केवछ एक शीसे 
की भावश्यकता दै शीस़ा हाथ में छिया और नेत्र का सरमा 
नज्ञण आया ॥ ॥ ४ 
उत्तर. जिस प्रकार नेत्र के सुरमे को देखने के लिये बाह्य 
शोसे को आवदयकता दे बैसे ही ईंश्यर को शात करने के लिये 
भो एक आन्तरीय दीसा दै ॥ के 
प्रश्न-यद्द आन्तरीय दौसा कौनसा है? - 
3०-मन अथात्‌ मजु॒ुष्य का दिल एक शीसा दे जिस से पर- 
मेश्यर फो मात्दम कर सक्ते दें ॥ + 
मश्न-मन तो धत्येक मनुष्य के पास है तो प्रत्येक मझुष्य 
की एश्वर दृष्टिमोचर क्यों नहीं होता॥ फः 
प्श्--मन कया सस्तु है। 
डउ०-मन यह भीतरी और सश्म यस्तु है मिस्दे छारण 


के 


की, 


हमें एक समय में दो वरतुओं का.ज्ञान.नहीं होता ॥ ...' 


प्रक्ष--मन परकृती से बना है या अप्राकृत है वह नित्य हे 
या अनित्य|..... 

उ०-मन परकूती से वन्ना है उत्पात्ति बाला हैं नित्य नदी | 

प्रश्ष-मन तो पत्यके मनुष्य. के पास हे तो उत्यक!/मछुष्य - 
को ईश्वर दाश्गोचर क्यो नहीं होता। 

ड०-यदि शीसा ओर नेत्र के मध्य में भक्काश न हो तो शौॉखि : 
की उपस्थिती मे नेत्र कासुरमा ज्ञात नहीं होता ॥ 

प्रश्ष--मन और इश्वर के मध्य कौन सा अधरा है'जिस 
के कारण ईश्वर दश्गिंचर नहीं होता । * 

डउ० आधैशजया का अधेरा ज़ब तक विद्या के प्रक॒छस्से दर 
न हो तब तक इश्वर दश्टिगाचर नहीं हो सकता ॥. , 


प्रश्न अविद्या के दूर करनेका उपाय क्या हू।. -« 
उ० सत्य विद्या ॥ 


पश्मषक्याकाई असत्य विद्या भी है। ... .. 
ड० विद्या शब्द ज्ञान का दूसरा. नाम है और शान दो श्र-८ 
कार-का देता है एक उत्पत्ति बाले पदांथी का जानना दसेर' 


नित्य पदार्थों का जानना जो उत्पात्ति चाके पद्थ- है बह सब" 
बविकारी है इस-वास्ते उन का जानना सी; पारिणाम-है. उसी' को: 


, अखत्य विद्या भा कहते है फ्योकिे सत्य कहते हूँ नित्य को याएद॑ए 
जो तीन काल मे रहे लेकिन परिणामी की सत्ता स्थिर नहीं 


रहती इस वास्ते बह नित्य 


€ १०.) 


प्रश्च-शान कितने प्रकार का होता है। ९ 
उ०-शान तीन प्रहार का है विद्या, भविद्या, सत्य विद्या ॥ 
प्रश्ष-भविद्या किसे कदते ६ । 
ड०--पदाथे फे यथाथे तत्व कोन' जान कर उलछटा सयाल 
करना है उसी को अविधा ऋद्तते है ॥ ॥ 
प्रश्ष-भविद्या गुण हया द्वव्य । प 
०--भविद्या शुण दै ॥ 

प्रश्ष--भविया जीच का स्वाभाविक गुण दया नैमितिक । 
०--अविया नेमित्तिक है स्वभाविक नहीं ॥ 

घशथ्र->पदि अविया नैमित्तिक गुण है तो उस की उत्पत्ति 


का फ्या कारण है। बचत 
उ०-इन्द्रियों की कम स।री और संस्कार को खराबी आधिया 
के उत्पात्ति का कारण है ॥ वि 


अश्च-अविद्या से किस प्रकार का शास होता है! 

उ०-चेतम यानी शान चाले जीवचात्मा को अचेतन प्रराति 
का कय्ये ज्ञानना नित्य याना अनादि बस्तुओं फो उत्पात्ति घाली 
और उत्पत्ति घाली को अनादि समझना धारीर आदि अपवित्र 
पदाधथा को पाधेत्र और दुःख देने घाले पदाथों को सुख का 
कारण और दुःख को सुख समझना इस प्रकार का शान, अविधा 


वकहल्ट। छः हैं, “हहूर कक ही ड़ हे के ४» 
दाती है ॥ 2 247 55 


श्ष-विद्या किसे कहते दे ॥ 47० ॥ नपा पृ कल * 55% 7 
ड० - चेतन जीवास्मा फे शान का माम जो अविद्या के गुण 


( ११ ) 


से प्रथक हो ओर जिस से जितने पारिणाम होते ज्ाबव उसी 
अकार से छुद्ध परिणामी शान हो उसे (चच्चा कहते हूं. ॥ 
घद्ष-सत्सीधिया किस कहते हैं । 
उ०--जों स्वेक्ष ईः्वर का अप्रणामी ज्ञान हे जो देशकारू 
'और चस्तु के भेद्सबदलता नहींडसे सत्य विद्या या चेद कहतेह 
प्रश्ष-सत्यविद्या और विद्या का भेद किसी दृष्टान्त से सम- 
झाओं॥ े ५ दिस कल 
ड०-जिस प्रकार सूर्य का भकाश मज्॒ष्यों के लिये संसार 
के आदि में ईश्वर ने उत्पन्त किया है बह पत्येक मनुष्य के 
छिये एकसा है छेकिन मालुपिक रखाष्टि का प्रकाश चिराग लेम्प 
गैस विज़ली आदि की अनेक भांति का है घह प्रत्येक ग्रह के 
लिये पृथक २ भाँते का है ॥ 
प्र०-क्या इश्वरी शान के बिना मलुप्य अपने जीवन उद्दे- 
'इय पर नहीं पहेच सकता ॥ 
उ०-कदापि नहीं जिस घकार प्रकाश के बिना नेत्र अपने 
काम को पूरा नहीं कर सकते ऐसे दी चुद्धि विना इश्वरी ज्ञान 
ज्की सहायता अपना काम गहीं कर सकती ॥ 
प्र० नेत्र को काम के छिये प्रकाश की आवश्यकता है चाहे 
सूथय का हो या लेम्प का इसी प्रकार बुद्धि को विद्या की सहा- 
यता चाहिये चाहे वह मनुष्य की बनाई हो या ईश्वर की ॥ 
उ०-जयब कि मनुष्य का जीवन उद्देक्य बहुत कठिन, और 
जीवन का समय बुत न्यून है इस कारण बह ईश्वरीय शान 


| 


६) 
के कएण से दी कृतकाय हो सकता है जिस प्रकार कोई मल” 
ध्य दीपक को हाथ में लेकर दौड़ कर नहीं चले सकता॥ . 
प्र०-क्या कारण है कि मनुष्य सूये के प्रकाश में दौड़ कर 
चल सकता दे और दीपक का प्रकाश लेकर नहीं चछ सकता 
उ०-अब कि दीपक का प्रकाश पवन को सहन नहीं कर 
सकता देसे ही मनुष्य फ्री विद्या तके को ,सहन नहीं कर 
सकती दीपक के अस्त होने का भय चलने चाले का रोकता 
दै और दूर तक देखने को शक्ति का न होना भी रोकने वाला 
है इसी प्रऊार मनुष्य की विद्या केवछ मान ली जाती है जिस 
का मान कहते है आर जिस मार्ग पर विद्या की सहायता से 
चले उसे मत फहते है छेक्रिन मत और इमान से कोई जीवनो 
हेइत पर नहीं पहुंच सक्ता वल्कि धम्मे भ[र शान सेपद्ेंच सक्ता 
प्रश्च--मत और धर्म तो प्रयाय वाचक शांब्द 6ै। 
उत्तर-कदापि नहीं मत के अर्थ मार्ग आर धम्मे कां अर्थ 
स्थाभाविक गुण है ॥ 5] हु 
प्रश्--धर्म और मत की पदचान कया है॥ ; 
डउत्तर-धम्म मे सिधाय सर्वव्यापक परमेश्वर और अपने) 
आत्मिक गुण का छिसी प्रारुत वस्तु और मनुष्य से सम्बन्ध 
नहीं होता परन्तु मत बिना मनुष्य और धारृत सम्बन्धः के. 
नहीं चछ सक्ता ॥ 75 05,666 0 कक 
किक 2 88% 
प्रश्ष-दमम धम्मे और मत का दृष्टान्त दे कर समझाओो । 


डउत्तर-धम्मे के दुस लक्षण जो मनु ने छिखे हैं उन को पढ़ा 


( ६३) 
सार मुसब्माना इंसाइया का पुस्तका का पढोां ता भ्रम आर मत 
का भेद झात हा जावेगा ॥ 
प्रश्ष-- मल्ु ने चसम के दस लक्षण कॉन से लिख हँ। 
उतक्तर-प्रथम छ्ांत दुसरक्षमा अथात्‌ सहन करने का शांक्ते 
सासर सन का (स्थर रखना चांथ चारा का स्मरण तक न दान 


देना पांचवे शुद्ध यानी पाकीजह रहना छठे अपनी इन्द्र, को 
चखमें रखना सातवे बुद्धि की वढाना आठवे विद्या को अ्रहणकरना 
नचे सत्य के अहण करने आर अखत्य के त्यागने में सव्वेदा 


उद्यत रहना दसलव क्राध न करना॥ 


ऑओंश्म शांतिः ३ 


(६ १७ ) 


दयानन्द देक्ट सोसाइटी के सामान्य 
नियम 
“इस टरेक्ट सोसाइटो का भाग्य ऋषि- 
दयानन्द के सिद्धान्तो का प्रचार करना और 
वेद मन्ह्रों के शाददों को सरल भापा में व्यारूयए 
करके और दशोनों के प्रत्येक सूत्र पर एक टरेक्‍्ट 
लिख कर उन के भावगव का भच्छी तरह 
समझ क झाये पुरुर्षो का इस क्ञायक बेनाना 
है कि बह वेदिक धर्मके विशेथो के मुकाबले में 
सव॑ंय कास चलता सके बाहर से सहायता की 
झावदयकता न रहे ॥ 
>यह टरेक्‍्ट सोसाइटी एक ठप में १६ 
पृष्ठ क्रे | वाले ३६० द्र बट भरकाहात्ति किया: 
करेगी जिस में वेद मर्न्त्रा को व्याख्या एक 


(. १५ ) 


टरक्‍्ट में एक सनन्‍्त्र १२५ दहाने के सत्रों. की 
व्याख्या एक टरेक्‍ट में एक सत्र १२५ प्राय. 
सिद्धान्तों पर विचार २५ टरक्‍्ठ (सखालिफान) 
वैदिकधर्म के जवाब से 9५ ऊायेसमाज फेरे: 
सुधार पर १० टरेक्ट ॥ 

३-जो मनष्य इस टरेक्ट साप्ताइटी के ग्रा< 
हक बनकर सहायता देंगे उन को १५ दिन के 
पीछे इकटठ्ठे १० टरेक्ट )॥ के टिकट में भलदिये, 
जावेंगे ज्ञित जगह १० ग्राहक हॉगे उन 
के नित्य प्रति रवाना किये जावेंगे ज्ञिस- 
जिले से १० समाजें १० टरेक्ठ रोज़ाना 
लेने वाले होगे या जिस जिल ८ । १०० ग्राहक: 
रोजाना टरेक्टके होंगे उस जिल्ले को एक उप- 
3देहाक ठरेकक्‍्ट सोसाइटी की झोर से बिना 
चेत्तन के दिया जायगा ॥ : 


ं श्द्द )' 

शी टरेक्‍्ट प्रति दिर 
जज आओ ह। 288 
मे एक मास के लिये विन 


ह् ५३६. $ 


ल्नं 
वेतन लिये उपदेडाक दिया जावेगा रिफे किरेय 
डे 


गीं उन को यंपे 


तल देना होगा जिस निले सें एसी ८श समाऊं 
होंगी उस का वर्ष भर के लिये बिना वेतन उप- 
दशक दिया जावंगा जिस जिसे में ५००/ 
दान दने वाज्ना एक सहाशय २५) दान देन 
याल्ले १० मनुष्य होंगे उस जिले का भी सात 
भर के लिये अवेत्तनिक उपदेशकादया जावगा॥ 

७-ले, महाश्य इस टरेक्ट सोसाइटी के एजेएट 
होना चाहें उन्हें ३०) फीसेदो, कप्ीज्ञनदियाँ 
जायगा हर एक व्रर्यास्‍्त मै नेज्र महाविद्यालय 
ज्वाज्ाप्रे हरिद्वार फे पते से आती ख्वोहिये [रू 

ओे।३म!शस्‌ 


टिक 
री अं 


लक! 2 अदकक ! न्जद् ८  ] ( (९ 
7: है व थे डे १/ ई रे ८ हु कट, 
| .४ ६४ ६2.४ ६ कि थक 2५ (१ न ०922 
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वि े 3 
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ख्े शग्क्ट सउऊयर £ य 
के पक 
प जे | रु; 
है जिस को का: 
३ 2 £ है मन्द हैं जः 
४ म्वासी दशनानन्द सरस्वती भी (॥८ 
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साष्ट प्रदाह से अनाताद हू 


65:६३: 


आरयसमाज का सिद्धान्त यह हू कि जीव छ्ह्म आह प्रक्ाोत व 
रूप स अनादि हे -भथात्‌ इसका काई कारण नहें। है परन्तु र्टाप्ट 
प्रयाह से अनादि े जिसका उन्पन्न कग्न्‌ बाला इश्वश छू. दाब्द 
अनादि का अथे जिसका आदि न हो अथोत्‌ जक्लिखका ऋण 
कुछ नहीं. और खष्टि का अथ है जो पेदा कर्ीराई हो, दस खाने 
पग घादि तक करता है कि आरयेसमाज का यह सिद्धान्त टीका 
नहीं, क्योकि इस मे सोच किस दोपष औओत होते है प्रथम तो प्र- 
लबत्रा काय के एछूवबं था का हाना अज्वस्दकाय है आर 


सत्यक किया से पू्षे इच्छा का होता आवद्यकोय है आर इच्छा 


बच पत्र का स उस गुणका होना ( छाजमी ) ह कि जिससे 
स्पष्ट प्रवट्ट ह कि काय से क्रेया पृत्र-होगो आर - काय .पश्चप्स 
हाशा क्रिया आर काय का एक साथ - होना अम्दस्भव 8 ओर 
क्रेचा से इच्छा गद्) पहिले होगी ओर क्या पीछे किया और 


कि आप 


्श्ेम्‌ 


सद्ठि अवाह से अनादि है 


“मय 
न+--+८: ० है: 


५ 


का 


असलन 
वि 


े 


आ्रंसमाज का सिद्धान्त यह हैं कि जीव ब्रह्म आर प्रकृति स्चू- 
रूप से अनादि है अर्थात्‌ इनका कोई कारण नहीं है पर्न' 


हमे कट ज्गछ 
प्रत्राह से अनादि दें जिसका उत्पन्न करन वाढा ई)घ7 है. शुब्द- 
अनादि का अथे जिसका थ्यंदि न हो अथोत्‌ जिसका कारण 
८५ 0 णः 

कुछ नहो. ओर सूश्टि को अथ है 


५ 33३७ #+- कर केगेगः हा डर्स्त खाद 
पर चादि तर्क करना है कि आययसमाज का यह सिद्ध ऊँच- 
नहीं, क्योकि इस में नीले ल्थख दोष जोत होते है प्रथम सोम 
लेक कार्ये के पूर्व क्रिया का होना भायस्यचोस 


प्यकय है और 
भत्यक्र क्रिया स पूच इच्छा का होना आवद्यकोय है हऊ 


रच्च्छः 
जे पूच कता मर उस गणका होना ( छाज्ममी )-ह फकि 
स्पण्ट भवट है कि काय से क्रेया-पूच होगी आ० - रा 


गंय पथ्चक्‌ 
होगा क्रिया ओर कार्य का एक- साथ -होना अफ्स्स 
फक्रया स््््द च्प 


इच्छा (इगदु) पहिले होगी आग केय; पीछ मय सर 


2०) 


इचछा का एक्समय होना भी भसम्भय है इच्छा से उस पूर्याक्त 
गुणा पृथ होना भी आवध्यकीय हैं क्यों किए असम्मव पदार्थी 
थरी इच्छा नहीं गिती पतः रह का भनादि होना और इंइवर 
का अन(द होना किसी प्रकार सम्भव नहीं होसकता, भर 
सृष्टि को प्रयाह से भनादि कहना भी बाई आशय नहीं रखता 
ब्यों कि यह सम्यस्ध संगुण (नो सौफो) है क्यों कि प्रयाह सी 
का शुण है जार गुण किसी दशा में ठब्य के दिला नहीं गए 
सकता अस-प्रबाह से स्गृप्ठी अनादि है इसका आभिष्राय यही ना 
होगा कि रु अनादि हैं क्योकि सृष्टि भनादि है जिसका आ- 
दाय यह है कि उसका कोई कारण नहीं ज्ञब सा का काई का- 
रण नहीं ते ईश्वर को सच्चा के लिए जो ग्यूध्टि का कारण होना 
हंतुः दिया गया है; भथवा आर्यसमाज के प्रथम मियम में जौ 
इपबर को आदिम्रल्य खतरशया है यह सिथ्या सिद्ध होता है जि- 
खेले आयधरम ( दयानन्दीयमत ) भमास्तिक सिद होता है क्‍्येंए 
एप्रथम सो उसका प्रथम नियम ही गिग्जाता है द्विताय फेवर 
की सत्ता में याई हेतु सही रहता । 


(उत्तर) चादि की यह नर नभिश्नता फे कारण है फरेकि 
सार में मौन प्रकार के पदार्थ ६ (२)अश (गैर मुदरक ) जिन 
थो तीमा काल में ज्ञान होही नहीं सकता ( २ ) भम्पन्न सिन 
को कुछ कान तो स्वभाषिक होता हैं और विशेष ज्ञान पढार्थ 
आर सासात के दाग उत्पन्न होना है; (३) सर्वेज जिसका शास 





>> 
हे ० 
रन 


हू न-० 


लित्य और निर्भ्ना्त होने स उस में किसी प्रकार का-वाह्य शान 
आता नहीं, अब अक्षतों कम करने की शक्ती 


० हा नहा रखता 
ओर अल्पन्न स्वेच्छा स कम करता है 


गेर सर्वज्ञ स्वभाव से कमे 
करता है न कि इच्छा से अववादि ने अपनी अज्ञानता स झ 
ल्यथ के वास्त जिंन साधनों की जरूएत है उनको सर्वक्ष के 
गले मे भी मढना चाहा है, पंरन्‍्तु डले सोचना चाहियरेथा। 
जहां हम फ्रया से पहले इच्छा को देखने है वहां हम 


नहा हम उस क 
कारण को भी देन्त दे क्या कि  अधज्ान इए की होती है 


चांद बह छास कक भी हो तो न कि किसे थाम हुवो चस्तु 
का इच्छा हातो है, ओर नहीं। अछाभ कारक वस्तु को इच्छा 
हांतो हैं, इस इच्छा का कारण उस अधाभ औए: इछ अथात्‌ 
अग्राप्त छूभ्व काग्क हे जिसके धाम करने की बह इच्छा करता 
है प्रथम तो आप कोई णेसी चस्तु बताही नहीं सक्ते जो चर 
इच्छा का काज्ण हो क्यों के उसका इंश्लश की इच्छा से 
पूच हाना जरूर ह याद अभ्युपगन लिद्धान्तानुसार ऐसा मास 
भी ऊंचे तो बह बस्तुः जें। ईश्वर की इच्छा का कारण होती है, 
बनेत्य हैं अथवा आनेत्य यदि नित्य मानोगे तो ईश्वर के साथ 
इच्छा का कारण भी नित्य मानना पड़ेगा, पुंनः कारण कार्य 


भाव का झगड़ा पड जाबंगा ओर अन्त म एक हा नेट मा- 
ना पदगा | 


पर 


दा 
न 
न्षप 


यदि अनित्य माना तो उस के जन्यत्व में. इच्छा का होना 


डरे 


आवधद्यकीय होगा, जिसके लिशपुनः किसी कारण की भाष 
अयकता होगे और पुनः उस कारण को क्षपेक्षा भी यही भइत 
होगा जिससे अनवस्था दोष ( दृग्तसर्सिछ ) आजायगा, जिस 
से ईवर का इच्छा से कतों होना मिथ्यर है द्विताय भापन यह 
जो कहा कि खट्टि प्रवाह सर अनादि ह और सम्यन्ध समगृुण 
(नो सीफी ) ८ यट भी मिथ्या है, फ्यो कि धवाह सृष्टि के अ 
नाएदि होने का कारण है न फि पृप्टि का गुण बहुत से मशुप्य 
यह फँगी कि प्रवाह का भथे क्या हे इसवा उ्तर यह है. कि 
इश्यंर के संपृण्ठ गुण भनादि होने भर और उसका इच्छा रहित 
आंतों शोनम्प और सप्टि पाए बाण थार रचना परने या नाम प्र- 
आह है फ्योफि ईप्यर सर्वदा सा की रचना करता रहता है; 
अल' उसका कार्य सण्टि भो भनाड़ि है वादे इस स्थान पर 
यह प्रश्न कग्सकता है कि जब ईश्वर इच्छा रेस करता है 
और उसका श्शष्टि उत्पन्न करना स्वभाव है ना प्रतदय के समय 
घह फ्था करता है क्यों कि उस बरत अर्शएट तो उत्पन्न करता नहीं 
इसका उत्तर यह है कि ईश्वर को दी हुए दनी (हरकत ) सर 
अरनति के प्रमाणुओ में एरकत यगवर जारी रहनी है जिस द्र- 
कार रात के दे। पहर पयत अंधेश बढ़ना जाता है और+दो 
चहर ये पस्यास घटना आरम्म द्ोज्ञाता हे दर दिन के धारह 
बह सके घप यदती जाती हैं और दिन थे घारह बजने दी घ- 
टर्नी भारम्भ हजानों है काई पलभी फंसी नही जो घटने 





मद ग्हित हा 
“जानो हू आर 
बाय नहा यहां 
ब्च्सीस्त कर! 


ञ 

ए अ 
होता ह्योता हैं परन्तु जिसको ब्रह्म दिन अथोत शछष्टिकदते हे उस कं 
आदि बंद रूपी सूर्य के उदय हान से होता हे” अर्थात जब स्द 
मसुप्य जाती उत्पन्न होती ८४ और जब तक मरुप्य जातो रहतेए 
जत्ती ह इस के आमभ्यन्तर का यह नियन समय ( सयाद ऐछ 
प्रच्यु काट एंसेर सथावर प्रतादइिक इस समय रेप पूष्चे उत्पन्य 


» ८ #॥ 


# 


होज़ाने ८ ओर इस्तके बाद भी रहते हैं आर जिस तसह प्रत्येक 
रात, के पूत्रे दिवस होता हे ओर पस्येक दिन के पूरे राजी हों 
है 


हे कोई दिल नहीं जिसके पूत्र राजी नहों और -कोई राजी नहीं 
अजिसके पृथ॒ दिन नंहो इसही प्रकार प्रत्यक श्टप्नि से पूरे परकछय 
ओर परलणय रे पहिले श्थप्टि होती है यद्यपि पस्यक स्टष्टि और 
प्रतयय का आदि आएर अन्त होता है परन्तु: इस वकऋका अति 
और अन्त नहीं होसकता। 


न्ट्ः न] 


५ ( कथ 
हु ४३. ५७६ $ ५ “कक 


छः 


( प्रश्न ) जिख अवयतो के अवयच आनित्य हा बह अचय्दीः 
अजित्य होना हू. योदे म्वप्टि का उत्पन्न होना सानते हो- 


चक्र: ( प्रचाह ) भर आनित्य-मभानना पडेगा लिख धकार स्तर 


$ पहिल्दे टूल और द्िवंस से पूंचे शात्ती होती है तो. उसका. . 
आशद मा पाया ज्ञाना ह क्याकि राजी और दिन सूर्य के उनपर 


4 रे रे 


टच ल> 








( इसर ) यह तो दिलकुछ मिथ्य: है बयोदिः जहां स्वमाद 
खे अृष्टि कत्तो मानने में उससे दो प्रकार की शशि का दिस 
किसी कारण के सम्भेच नहं-पहां स्वेच्छा रे कसा मानने में भ॑ 

- वो प्रकार की इच्छा के लिए किसी कारण का टीना भावश्यकीय 

'क पररतु स्वभाव से श्टष्टि क्ती ( फाइलबिल खासा ) मानने 
बान्दी के पास तो जीवी के कर्म इस शशष्टि और अन्दद कय कारण 
३६ उनके सिद्धात्त में काई दोष नहीं आखक्ता''' परन्तु इच्छा से 
ज्डाट्टिकती के माननेचाल्ों में दोष आता है क्योडि उनके पास 

7? कारण इच्छा के बदलने का नहं। € अतः उनका 
दिलकुन्द तुच्छ ए । 














्ा तू 

( प्रश्न ) तुम्हारी यह बान अपनी मन घडत है अथवा इस 

<में किसी प्रामाणिक पुस्तक का भी ध्माण है । ५ 2 
उनक्षर ) स्वेनाशवतरोपनिषपद मे स्पष्ट र्िस्ता हैं।!" :7/ 


नतस्यकार्य्य करण च .विद्यत न त- 
“त्समइचाम्यदिकटच रवयते। पत 
विविधवश्चयने स्वभाविकीज्ञानवलकियाज 





( ,९ ४) 


( अर्थ ) उस परमात्मा का श्र नही है जार नह उसके 
च्न्द्रि ( हवास्र ) है और नहीं उसके बरावर भर न अधिक है 
रत इंश्चर की गक्ति अनेक प्रकार की चंदा रे बतकाद है उस्ह 
घान, बल, किया, साठ स्वसादिक € परमाम्मा के सेपूण 
शुण स्थवसादइक हू उसम काई नामानसक सुण जहा ह दान ऊचछ 
कि पग्मात्मा का तकिया ऋश्ता स्वभाव हैं तो उससे जा काम 
होगा बह प्रत्यक समय होता रहेगा क्योविः पर्मान्मा को अपने 
बाय के वासत किसी साधन की आवश्यकता नहीं अनः उसके 
काम भे काई विप्न नहीं होता; निदान परमात्मा के अनादि 
ले से उस्तका काम सी अनादि ह क्योकि उस काम से दो 
अकार का असश होता है जिसको श्टश्ि कोर प्रलय कहने ले 
फ्पोकि दोनों से पहिन्द आर पीछे किसी का नहीं कहसक्ते अत+ 


के 4 प्रवाह कप अनादि रे कर |: ्‌ 
सएप् प्रकट ह कि श्ाध्टि प्रयाह से अनादि है । र 
३२ (शक (7 5३ ४ हैं ७5 ह 
| हा ३००५ व ५ जोश ० मच, 
* ॥॥ आंश्म शम ॥ के 
दब न न 9३४ हम ह बः हप हर रा ही 
है. 
रे हर दूँ बज 5 ः | 
कप 
$ + 4४ ह। 78 
60 ६ के लक) 5 ए > है कर 
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हे का का 
बे 


सेज्ञ दिये जाग जिस जगह १० आाहक -हागे उन फा शनेत्य 
प्रति ग्वाना क्रिये जाबग जिस ँल मे *० सास +०५ स्गेक्ट 
गेजाना लेलवाले हासे या जिस जेल से ६०० आशाहक रोजाना 
अस्कट के हागे उस फ़िलछ्त का एक उपदंशणशक टरकट साखसाइटा 
अं और से बिना वेतत के दिया जाया । | ६: * 


कर ६३ पते 
न्‍ 


सिस जिले मे २० देर के खरीदार हे उसजर्एँ ऋ एक 
डपदेशक आर एक सज़न मण्डछी ( विछा वेतन ) के दीजा- 


००१... 


गा प्रस्येक-गआहक का *े० टग्का( का सद सहसूत डाक ने 


ु 
हु 
| 


0५ 


मासिक या ७॥) बार्पिक देना होगा और उपदेशक और भजन 
मण्डछी का प्रवन्ध क्रिसी समाज्ञ वो आधीन किया जायगा । 

अस्कत नागग उड़ दान! ऊबान मे होगे ग्राहक का झम जवान 

के लेन हाजस्ख्यास्त के साथ छिग् देता चाहिये । 5 

अल 


++. आल» अप नभारिफल 5 


(४) जो मलुप्य ७००)इस स्श्चट सालाइटी का दान देंगे, 
उनके नाम से १००००० पकछऋलामग् ट्ग्क्ट छपायजाचंगेजा गरीब 
को बिना सल्य आए दूसरे को ) ट्सक्‍ट के हिसाब से दिये 
जाबेग जो सल्य मास होगा बह संसकंट सोसाइटी को कोप 
(६ फण्ड ) होगा या शुरूकुछ ज्वालापर मे खल होगी और 
जह्त छाग,*२ ७) टग्कट सोसाइटी को दान दश उसकनासस ५५००० 

' इर्क्ट सापा में छपवाय जायग और जे स्टाग < रूपय दाएसदेरों 
६ पक सास खत... देवतागरी दगक्‍कट आर ७ रुपये दनंद्रा उक्त 
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आश्म 


पंटशास्त्रों की उत्पात्ति का 
क्रम । 


प्रियपाठक ! आजकछ भारतवर्ष क्या प्रेत्युत सार संसार 
में शास्त्र फे प्रचार के न्‍्यून होने से हँमारे शास्त्रों के विरुद्ध 
चहत से विपय प्रकाशित होरहे हेँ - कुछ महाशय तो यह 
कहरहे हैं कि शास्त्रों रे विपय एक दुसरे के विरुद्ध है कुछ छोग 
यह कहे हैं कि यह साख्यसेत्र नहीं पत्युंत यहई तो विशारन 
मिंक्षुका चनाया हुओ हे-अनेक गौतम और कणादादि की ना- 
सितिक और पेदविरोधी वतरंते है बहुत मेंहशय कापेर् जको- 
अनी+वरवादी अर्थात्‌ नास्तिके कहते ह-असेके मंलेप्यो की इन- 
दर्शनों फे विषय और ऋम मे श्रम है-प्रयोजन येंहे कि शास्र 
के बिपय में बहुत से संशय उन ठोंगो ने फेलाये हैं. जिनको 
शार्त्रों के मुख्य अंभिप्राय से सर्वधा अनाभैशता है और उन्होने 
विंपये। के क्रेमको ने समंझ्रकर केचल शब्दों से अपले मनमाने 
विंचार को पुए किया छ-वैड्ेत छोंगो ने शा »# चविपय मे 
नवोनेग्रस्थ। को जो शार्रो फे मुण्य सिद्धान्तो से अनेंकस्थलॉपर' 
हुए निर्केलगये उनको शास्त्र मानकर उनके विरोध से शाख्रों में 


(३) 


विशयेधमान लिया दे-अतएब हम अपना कते्य समझते हे कि 
झाखों के बारे में विचार आरस्मकरके मशुष्यों के चित्त से 
इस अयुक्त विचार को पृथक फेस्ने का प्रयत्ष फरे कि जिससे 

नर आज के 5-४ 5 जेप्राप्ाा 


जतलान बार ह प्रात दाज्ञाव आर घह इसस लाभ उठाच थन 
आप हम अपने आपको ईस योग्य नहें। समझते कि इस मदान 
विश्यफो भर्ती भंतति विचार सके और न्‌ यह कि सामाजिफ 
काम! से इतना भयकादा ६ कि जिससे इस गंभीर पिर्पय को 
पूरतिया बिचाए सके परन्तु चोभी परमात्मा का आश्रय के जे 
दांतफ साध्यदोग! हम _ अपने स्सेक्टो: के क्रम से इस 
ऋगैब्यकों पूरा फरृदका यक्त करेंगे ॥ 5 8 23% 
प्यारे मित्रो ! सबसे प्रधम जबकाई मणुप्य किसी पस्तुकी 
अहण फरे अथवा उसको -निरूुए जान; मन्मागंन का प्रयत्न ,फर 
इस घातको आवश्यकता दे कि बट उस वस्तु से भिश्ठ दे! जावे 
कि जिससे भछे, छुए सत्य आर असत््यका शान होाजाव जब 
तक भदजुष्यो फो इस बासौ।टी का शान ,नर्दों दाता तपफ़्तक उस 
का सब काम अधूरा रहता है आर अब मनुष्य इस कसा». 
को प्राप्त करछेता है उस समय घंदद उन वस्तुथा को परफसना 
आरस्म करता दैजो उसवोसामन आतीदे आर घढउनका प्रत्यके 
दशा में काये और फारण से अजमव करता है आर जिस, समु- 
शा वात करनी पक बजे अगाम 'लासा है तो घह। सनको दे'धम्य 


* ( ४ ०') 

.रुखानुसार आत्सा के अनुकूछ-अथवचा प्रातिकूछ हॉनेका शान 
करदो भागों में विभाजित करता है जब भाग होगये तो अ- 
जुकूल से मेलकरना प्रारम्भ करता है ओर धतिकूछ से बच- 
ता है .जब बह. अनुकूल भागसे श्रीति करता है तो उस के 
स्वभाव से जो अनकूल भागके मल से उत्पन्न होगई थी उसे 
प्रतिकूल शाक्ति यो से मिलने नही देती अतणव उसे प्रतिकूल 
स्वभाव के दवाने के हेतु अलुकूल शक्तियों को पेदा करना प- 
डुता हैं जब अजुकूछ स्वभाव से घातिकृछ को दवा लेताहे तब 
वह अजुकूछ शक्तियो की खोज आरम्भ करता है जहां 

वह मिलती हैँ ग्रहण करता चला जाता हैं और उससे पूण खु- 
ख प्राप्त करता है ॥ 


प्यारेपाठकों ' इसोसूए क्रमके अनुसार बरावर हमार हद 
'चाचलछे है आर उन्हान छ+ दशेनो में इन्ही &: पयोजनोको जो 
मनु॒प्या केसुख्य उद्देश्य के 'निर्मित्तआंवश्यक हैं'सिद्ध करादेया 
हैं प्रथम दशन न्याय दशन है जिसको महात्मा मौंतम ऋषि 
ने बनाया है इसमे प्रमाण चादही पर विचार किया गया है और 
प्रमेय के खिदकरने के वास्ते जे २प्रमाण आवश्यकीय हैँ और 
जन साथनों से विचार करने की आवश्यकता होती है और 
जिनकारणे से दिचारो मे त्रुद्धि आजाती है और जिन कारणों 
से शात होजाता है कि बिचार पूरा होगया उनकी व्याख्याकी 


गई है 


आर यह भा साथत कर [दंया गयाहे कि सतुप्य जावन 


(५) 


का उसके मुख्य उद्देश्य पर पहुंचना विनाइन घस्तुओ के शान 
के असुम्भव ७ और इसकेनिमित्त महात्मा गीतम ने १६ 
चदाथी का झान आवश्यकाय समझा ह-३ भणाम, मे भमेय, रे 
संशप,४-प्रयोज्नन, "द॒ण्टान्त, ६--सिद्धात, ७ अवयध, <-तर्क, ९. 
निणय, १० बाद, ११ जल्प,१२-वितेड,१३-हैल्‍्वाभास, १४-छ- 
रू, २७-जाति, १६-निश्वदस्थान । 
परादक गण (जब इसप्रकार सेमहात्मा ग।तम ज ने घप्रमाणबाद 

को मग्ट्र कररिया तो मद्रात्मा फणाद जीने प्रमेषवस्तुभ। का 
साध्म्य ओर वधम्य जतलाने के निर्मित्त घंशापक दशन 
यमाया इस दर्शन में महात्मा कणाद जीने प्रमेष झे छः भागा में 
याँट दिया २ डब्य, २-शुण, ३ कम्मे, ७ सामान्य, ७ विशेष, 
स्पस्वाय । भय उन्होंने ठब्य में ९ पदाय लिये अर्थात्‌ १ पृथ्चो 

अदछू, ३ नेम, ४ घायु, ” आकाश कार ७ दिशा ८ मन ९ 
आस धर्थास्‌ जीपात्मा थे परमाक्ता। इसी धकार २० गुण 
चतलाये १ रूप ५ रस, 3 गंध, ४ स्पदा ५ सटया ६ परिमान, ७ 
घृधपरव, ८ संयोग, ९ विभाग, १० प्रत्य, ११ अपन्य, १२ घुछि, 
१३ खुख, १४ दुर, १० इच्छा, २६ ढ्वंप, १७ धयस्न १८ गुरत्य, 
२० ठयस्ध २० स्नेह, २१ सेस्करार २२ धर्म २३ अधमे २७ दाब्द 


इसी प्रकार पांख नप्ष्ट के कमे ह ॥१-उनक्षपण भ्र्थात्‌ 
पर उठता, २-अयद्षपत अंधावू्‌ नौचे गिरना ३- भाकुंचत 
अधाव छुकुडना, ४न्‍्म्रसाएथ अर्थात्‌ फता, ५-गमन अर्थात 


( दे ) 


जाना और सामान्य विशेषीद वतछा बडी योग्यता से प्रमय 
द की व्याख्या करदी। प्यार पाठकों! जब इस प्रकार 
महात्मा गेततम और कणादादि अपसे न्यायदांन ऑरचेशे/शिक 
को छिख कर चलेगये तव महात्मा कपिल जी आये उन्होने 
ऋद्ा कि प्रमाण ओर प्रमेय का ज्ञान तो हो गया परन्तु गम्भार 
विचारों में धत्येक पुरुष रृूृताथ नहीं हो सकता अत्तः दुधभ्ख 
ओर सुख जो दी शुण हैं उन के आधार की खोज करनी चाहिये 
जिस से तीन प्रकार के उःखां की निश्चासि होजाने अब उन्होंने 
देखा कि संसार स दो प्रकार के पदाथ्थ है एक जड़ दसरे चेतन 
अतएव उन्होंने प्रक्धीत पुरुष का पृथक ५ जानना सुक्ति का 
व्यारण चतद्धाया कारण यह कि बशपिक में चतछा चके थे कि 
साथस्थ सेझुख ओर चेशम्य से दुःख की प्रात्ती होती हे इसी 
कारण चतन जीवात्मा की चेतन भे(र अचेतनका शान आवश्यक हि 
उन्होंने लिझ किया कि जितना जगत्‌ ह उसका उपादान कारण 
प्रकृति है परन्तु पन्‍रक्ृति जड़ ओर हुख देन वबाढी है भतएुव 
उस के काय जगत्‌ से जेतनी प्राथना की जावेगी कुछ सी 
जख का प्राप्त नहा दवा सकता इस हएन्‍छय प्रद्म॑ते पुरा का च- 
बेक करने वाला सांख्य शास्त्र वतल्वाया ओर अच्छा प्रकार से 
अपने बिवय को सिद्ध किया ॥ 


पराटकदुन्द जब महात्मा कपिरू इस प्रकार जड भौर चेतन 
को अलग + वतव्ठाकर चलेगये तब महात्मा-पातंजालि ऋषि 
जाये और उन्हेीने कहा कि सेसार से किस कदर हुख है सब चित्त 
की छूताया के बिक्षेप्र से अर्थात्‌ मच के विचारों के स्थिरन 


(७) 


भोने से;उन्पन्‍न होते है और ग्रहति के पदार्थों को मन जानकर 
आगे चले देता दे जिस,से चित्तद्रक्ति एकास्त नहीं होती भौर' 
चित के एकान्त से होने से खुस ,की प्रामि नहीं होती भतएव 
उन्हें|न कद्दा कि योग करफ चित्त की बृत्तिया को रोकना चाहिये! 
फयोकि सेसार के समीप पदार्थों सचित्त की ग्रातिका अमुरोध 
सहीं हासकता अतः अनन्त 'परमेश्वर के,साथ सथवा चअतनन्‍्य 
जीच आास्मा का परमात्मा के साथ योग होना चाहिये इस के 
फिये उन्होंने अग नियत किये है ॥ « , 5 5, # 
१यम *-वियम ३--आसन ४--प्राणायाम '--पथ्रव्या 
छार ४-+धारणा उ>प्यान <-समाधि॥ | |, घ५ 
इस भकार महात्मा पातेजाब्ि ने अविदा का दृग्करकेजड 
ल्‍व प्रीति हटाकर चतन्‍्य परमात्मा स योग कर सु की प्रार्तीः 
ऊो निश्चय फरादिया ॥ पि ५28 
महाशयगंण जब इस प्रकार महास्मा पातंजालि थोगस 
'बिस्त की यूक्तियों के शेकनको आशा देकर चले गये सो महास्मा 
जैमिनि जी महाराज आये उन्हेंन ऊहा कि योग से चित्त के 
शाकने में ज्ञों घुरे कर्मो के संस्कार पैदा हुये अधिया के 
सस्कार विध्नकारक होगे उन से कभी भी मन की 
चुत्तियां रक ने सकेगी भतणव पहिस्छ मन के मत्द रूपी टोप दर 
करने के लिय्र शुभ नैमित्तिक कर्मी को करना चाहिये जिस के 
पित में दोष का छेष न रहे और मन का प्रवाह जो दष्करा््मों 
की तरफ छग शद्दा ६ दृट कर अच्छे कर्मो की तरफ रूगज्ञाये 
फिर उस मछ दोप के दर होने के बाद बिक्षेप के दूर करने के 





(८ ) 


साथन उपासना योग से काम चर जायगा उन्हान अतदान 
इत्यादि बहुत से कम मछ दोप के दुर करने क |लिय वतलाय 
ओर उन की व्ाध अपने मॉमासा शास्त्र मे अच्छे प्रकार स 
प्रकाशित करदी ॥ 

प्रियवाठकी जब महात्मा जामेनी जी महाराज ने अपना 
का इस भांति पर बयान कर दिया तब महात्मा व्यास ज्ञा न 
कहा कि प्रमाण का भी शान होचुका सार प्रमेय भी जान लिया 
आर जड़ चेतन्य अजथातं प्रति पुरुष की भी प्रथक * समझ 
लिया और योग करन का चित्तार भी ठीक है ओर योग म जा 

ने पड़गा। उतर के राकने के लिये मीमांसा शास्त्र के कम भा: 
मात होगये परन्तु जिस अतन के साथ योग करना है अभी 
तक उस को ता भनितान्त जाना ही नहीं अतः ब्रह्म के जानन 
की इच्छा करनी चाहिये अतण्व उन्हा ने वेदान्त शास्त्र चनाया 
जिस में केवछ त्रह्म के यथाथरूप काझान होज़ाते उन्हींन उक्दः 
का इस घक्तार भरस्भ किया ॥ 


अथातो. बह्म जिज्ञासा | 
अआथ-प्रमाण प्रमय, परक्रात पुरुष आर शथ्रम्मांद के प स्चात्‌ 


अह्म शान की इच्छा करते हैँ जब उन से प्रश्न हुआ 'कि ब्रद्म 
क्या ह तो उन्हाने उत्तर दिया ॥ 


जन्मायस्य यतः। 


अथ-जिस से इस खपध्टि' की स्थिति और उम्पत्ति 


+ 


| 


त्ति आर नाश 


(९) 


होता है इस कारण सम्पूण शास्त्र में अह्मशान बतछाया॥ 

स्रियपाठक आप कहेंगे कि इन इस्त्रा के यह नाम कि्सि 
अयोजन से हुवे आर तुम जो फकददते द्वा कि दास्त्रों कायह 
प्रयोजन है इस मे फ्या प्रमाण है इस का उत्तर यह दैकि शा* * 
स्तरों के नाम यौगिक हैं और यह अपने २ विपय को प्रतिपादन 
करत द ॥ ( १ ) न्याय का लक्षण यह ऐ- 


प्रमांणिरर्थ-परीक्षणमन्यायः । 


नर्थ-जिसने प्रमणें। के द्वग अथे अथीत खुस द सके कारण 
की परीक्षा करता यतछाया हो उसे न्याय फहते हैं. वेशापिफ 
जिसमे विशेष तीर पर साध्रम्य और वेधम्य को बचत छाकर 
पदाधों के यथाथ शान को सुक्तिका सड्या साधन बतलछाया 
हो जिसम संख्या को गई दो ड़से सांप्य फदते ह जोर योग 
के ते। अर्थ चित्तद्ात्ति फे रोाफ्ने और मिलने के दे और 
मीमांसा में मन के दोषों को दूर करने के लिये दाम काण्ड है. 
अथ राहा वेदान्त दखका नाम इस प्रयोजन से सफ्सा है 
कि चेद नाम है शात पा और जन्‍्त साम है सामा का पथीत्‌ 
घान फी सीमा फ्योंकि शान से बढ़ कर और कोइ शुन 
नहीं। इस कारण प्रह्मशान घतडाने घाले शास्त्र फो बेडनन्‍्त फद्दा 
इुसर यजुयेंद फे अन्त के अध्याय में बेदान्त का मूल है जिसे 
इंश उपानेषद कहने # दोष उकया व्याख्यान है यह इंश उप- 
लिपद चेद पे अन्त मे है इस घास्ते भी देदान्त फद्दा 


हर ( ९० ) | 


पाठक दुच्ध हमार चहुत से भत्र यह समगझरहे है कि सब से 
'पहला शास्त्र सांख्य है परन्तु यह कथन सब्बथा अयुक्त है 
कुप्नाकि सांख्य दरीन में न्याय और वैशेपिक का प्रयोग किया 
है जैसा कि लेख है । 


25 सा सी # 


जवयम्रषटपद़ाथ वादिलो वेशिषिकादिवत । 


है. 


अथ आविद्या बादी जो सांख्य शास्त्र में घृवे पक्ष करता है 
बह कहता है हम वेशपिककी तरह छेः पदार्थों के मानने वाले 
नहा ओर यह भी कहा है कि सोलह और कछः प्रदार्थों के झान 
से झुक्ते नही होती इसी प्रकार सांख्य दर्शन से बहुत से ऐसे 


'जमाण मद्धते हैं जिसख प्रत्यक्ष यवेदेत हाोजाता है कि सांख्य 
इतर न्याय आर दशापक के पश्चात बना खांख्य दशन के 
आसर्स्म मे रखने ख क्रम में सबेथा श्रम पड़जाता ऐ अनेक 
महाशय उत्त शाला क्रो ।वेरश्री जानते हूँ परन्तु यह मिथ्या है, 
चंद जो तत्व ज्ञान का सखुख्य पुस्तक है प्रत्येक शास्त्र उस का 
कक अग हद ाजस सअकार प्रथ्स सोढ़ी के बाद दखरी सीढी ता 
छाक माल्म हाता है परन्तु तीसरी के बाद पाॉहेली ओर 
इतर (विल्कल चेंढ्ग कहलाती है योरशेपियन गन्थ 
इचयताझा ने जैन को वास्तव में दर्शनों की फैंछासफी का 
धाथ जान नह उन्हाने सांस्य दरीन को प्रथम और कपिल 
जा नास्तक माना है परन्तु कॉपिछ नास्तिक है यानहा इस क 
जवाब ता दम इसर स्थान पर देंगे परन्त सांख्य तीसरा शास्त्र 


५ श१ ) 


है इल के लिये हम विशन भिश्ुका भाष्य जो सांख्यदर्शन पर 
है प्रमाण में देते € देखो भूमिझा सांग्य साप्य पूए'्ट.... « 


तनत्नश्नांतिभ्यः श्रतेष॒पुरुषाथतद्धत॒ज्ञानताद् 


पयात्मस्वरुपादिषश्नव्यावरोधिनीरूपपत्ती 
पडध्यायीरुपण विवेकशास्त्रेणकपिल- 

मूत्तिभंगवानुपदिदेश । ननुन्यायंवशेषि- 
काभ्यामप्येतेप्वरथेंपुन्धाय प्रदाशित इतति 

ताभ्यामस्यगतार्थ लव॑सगुणनिर्गुणत्वादि. 
विरुदरूपरात्मसाधक तयातद्याक्तिमिरि- 

ति । मम । व्यावहारिक पारमार्थिक 

रूपावपयभमदन गताथत्यांवराधयार 

भावात्‌ ॥ 


अर्थ-शुति में जो मजुप्य जान या उद्देश्य तीन अं का 
डू खो पी नियात्ति धतलछाई है और उस का पारण का प्रा का 


६६% ८) 


'यथादे छाद बतलाया-ह उस के - लिये महात्मा कपल ने छ 
ध्याय रूप वेदानुहूल युक्तियं] की एकऋतच्रता अपने शास्त्रों से 
लिखी ;अव बादी रुका करता दफकि यह शक्ति से तत्वज्ञो्े 
न्याय घ वेशस्िक में कद्दा गया हू इस कारण यह उस में आ- 
चुकाहे यदि किसी भाग मेयह उन से चिरुद्ध हे तो युक्तियो के 
आएस में क्षिरम होने से दोने। का ही घ्माण मुशाकिल होगा । 
विज्ञान सिश्ल उत्तर देता है'क्वि ऐसा.सत कहो कारण यह कि 
व्यावहारिक और पारमाशथिक रूप विषय का भेद है अतणव न 
तो सांख्य ऋा विपय: स्याय और  वशेशिक म आगया-हे और 
नछठन का घिरोध ही है ॥ 
: प्रिय पाठक-! आपने समझ दिया होगाई रे विज्यानसिश्षु 
जिसने, कई दशजा- का टीका किया है ओर वत्तमान काल 
के पंडिद- उस-क्तो घरामाणिक मानते हैं वह भी इस' पक्ष की 
पुष्टि करता- हे.कि न्याय चेशापिक प्रथम के हैं जैसा कि सांख्यें- 
दर्शन के सूल में न्याय चेशेपिक का; कथन किया गया है 
है ओर टीका कारविश्यानाभिश्षु भी उन को सांख्य से प्रथम का 
“मानता है फिए, कुछक महाशयों का कथन कि जो दर्शन के 


को? कक 


मत स अनातिज्ञ है किस प्रकार प्रमाणिक्त हो सकता है/॥ * : 
 'चडुधा छोज ग्रह कहते हैं कि यह सांखुय दशेन कपिरूं' का 
चनायाइुआ नह पत्युत तमाम सांख्य सूत' जो कि कपिल 
जा न कूदलछ तत्व को व्याख्याक्रे निमित्त बनाये .हैं वह , सांख्य 
सल है और यह विज्ञान मिश्ठ के चनाये हुये हैं परन्तु उनका 
कहना किसी अकार से ठीक नहीं होसकता ' क्योकि इसी सां- 


'( ११ ) 


हैं इस के लिये हम विशन भिश्लुका भाष्य जो सॉण्यदशीन पर 
258 थे हि 
है प्रमाण में देते € देसों भूमिका सांगय भाष्य पूष्ट * 


तत्रश्नतिभ्यः श्रतेषुपुरुषार्थ तडेतुज्ञानलद्नि 
पयाव्मस्वरूपादिषश्रत्यावरोधिनीरूपपैत्ती, 
पडध्यायीरुपण विवेकशास्त्रेणकपिछ- 
मूत्तिभंगवानुपदिदेश । ननुन्यायंवशेषि-- 
काम्यामप्येतेप्वर्थेपुन्याय: प्रदार्दित इति 

भ्यामस्यगतार्थ लंसगुणनिगुणत्वादि 
विरुदुरूपेरात्मसाधक तयातद्याक्तिभिरि- 
ति । मेवम्‌ | व्यावहारिक पारमारथिक 
रूपविषयमेदन गतार्थव्वविरोधयोर 
भावात्‌ ॥ 


अर्थ-श्रुत्ति में जो मनुष्य ऑवन का उद्देश्य तीन अवपर के 
झु णो की जिय्रात्ति यतलाई है भार उस का कारण ला“मा का 


(७४% 2) 


यथार्थ शञाद .घतलाया.ह उस के लिये महात्मा. कप्रि्ल ने छः 
अध्याय रूप चेदानुकूल युक्तियं| की एकत्रता अपने शास्त्रों से 
लिखी -अद चादी शंका करता -है कि यह युक्ति से तत्वज्ञान 
'न्यूाय बचेशा[शक में कहा गया है इस कारण यह उस में आ- 
चुकाहे याद किसी भाग मेयह उन से विरुद्ध है तो युक्तियां के 
आपस मे विरुद्ध होने से दोने। का ही प्रमाण मुशाकिल होगा ] 
विज्ञान सिक्षु उत्तर देता हे कि, ऐसा:सत कहो कारण यह कि 
व्याचहरिक और पारमाथिक रूप विषय का भेद है अनएव न 
तो सांख्य का बिपय न्‍्याय और वेशेशिक मे आगया-है और 
न उन का विसेच्त ही है ॥ 
“,पंम्ेय पाठक ! आपने समझ लिया होगा कि विज्ञानसिश्रु 
'जिसने कई दशा का ठीका किया है 'और बच्तेमान्‌ काल 
के पंडिद उस को प्रामाणिक मानते हैं चह भी इस पक्ष की 
ता है कि न्याय वैशेषिक प्रथम के हैं जैसा कि सांख्य- 
सूछ में न्याय वेशेपिक का; कथन किया गया है 
टीका कार विद्यानमिक्ष भी उन को खांख्य से पघथम का 
“मानता € फिर कछुछक महाशयों का कथन कि जो दहन के 
मत से अ्तां भेद है किस प्रकार समाणिक हो सकता है ॥ “.' 
चहुघ्ा छोग यह कहते हैँ कि यह सांख्य वृंशन कपिछ 
चनायाहुआ नहीं परत्युत तमाम सांख्य सूत्र जो कि कपिल 
जो ने केदल तत्व की व्याख्याऊे निमित्त बनाये हैं यह सांख्य 
सूत्र हे आर यह विज्ञान भिक्षु के बनाये हुये हैं परन्‍्त उनका 
कहना किसी घंकार से ठीक नहों होसकता क्योकि झ्सी 
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( १३ ) 


ख्य के सून्ा को पश फकरक यहुत स लागा ने साम्य को' 
नासतिक था अनीश्वर बांदी सिर्ध करमेका यत्न किया है अगर 
यद सूत्र न हो तो कपिल जी को फाई नास्तिक कहृही नहीं 
सक्ता था फेचछ इन सूत्रा में इस सूत्र को देख कंर लोगों 


को भ्रम हीगया | हा 
ईश्वरासिद्धें । 


अर्थ--ईदवर की सिद्धि नही होती क्योंकि इंश्वरम अत्यक्ष 
प्रमाण तो दोदी मही सफता फ्योकि बह इन्द्रियों का पिपर्य 
नहीं और प्रत्यक्ष इन्द्रियं जन्य होंतां हैं जिसका सीन फाल 
पत्यक्ष नदे। उसका अज्ुमान भी दो नहीं सकता फ्योंकि भजु- 
मान शाम ध्याप्ति याना संवन्ध से होता हैं और जिसका तीन 
काल मे प्रत्यक्ष महीं उसकी व्याप्ति होंदी नही सकतो रहा 
शब्द सो यह आप्त के होने से प्रमाण होता है अरर भाष्त कहते 
है जो धम्मे से धर्म्मी का शान प्राप्त करक उपदेश करे--इईश्वर 
के परोक्ष न होंन से उसके धम्मे का प्रत्यक्ष जान नहीं होता 
अतपय इंशबर में कोई प्रमाण नहीं और शमाण के ने होन से 
उसकी सिद्धी सांख्य के मान हुये प्रमाणों से नहीं हं/सक्ती । 

प्रिय पाठकों भय आप समझ गये हागे कि दरशना फा यह 
क्रम है मोतम का न्याय दीन १-- कणदि का वैशेपिक दर्शन 
इ--कविल का सांख्य दर्शन ई--पातंजलि का योग दशन ४--- 


रे जेमि 


( ४ ) 
निका समिसा देशंन बयां केदान्त देशन ६ य 
सिद्धर्त तो आज तक बिद्वाने चल्य आया है 
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आल फकध्द 6 ६९ मा 9 घट 
को हि आर अब वि 
ले शक्कर हक ० है, आए 
न्दू 2. है (7 | २: 


आारेम्‌ 


महा विद्यालय 
में गुरुकुल, अनाथालय, उपदेशक 
पाठशाला, साधूआश्रम, गोशाला, 
आर्टस्कूल; इत्यादि उपस्थित हैं ॥ 


ओश्म्‌ 


आडुव्यवस्था 
३ | कप किक 
यां मेधां देवगणा; पितरशचोपासते 
तया मामग्र मेघयाम्ि मेधाविन कुरु स्वाहा 


अशै--हे झान स्वरूप अग्ने परमात्मा | जिस मेथए नामव्त 
भारणावती बुद्धि को देवगण अथोत्‌ घिद्वान्‌ छोग प्राप्त हैं ओर 
जिस को प्राचीन ऋषि, मुनि प्राप् थ आप उस धारणाचती 
बुद्धि से हम को चुद्धिमान्‌ कीजिये ॥ 

घर्मोधम के विचारने मे समर्थों ! सत्यशीछों ! वेदादि 
सत्य शास्त्रों को मानने बालो ! बर्णाश्रमी धर्म-फे.खहायको * 
आप छोग ,थोड़ें कारू के लिये संसार के संस्तारो 
को अरूग करके सत्यासत्य चिचार करने वाऊी बुद्धि की 
ऋसोरटी को दाथ में छेकर अपने नित्य नेफिक्तिक व्यवहारों को 
जांचो और संसार की प्रणाली से जगरत्कत्तो, की मदिमा को 
स्वाभाविक गुणों के अलुसार खोज करो विजच्वार कर देखो 
ईश्वर ने कैसे २ उत्तम नियम तुम्हे डुःखो-से छुडाने को बनाये 
हूं कैली २ उत्तम २ चस्तुर्य तुम को जगत्‌ रूपी शत्रु से बचने 


(5३: ) 


मी दी परमामा के नियमों को ध्यान दे। परमाता ने जगत्‌ 
में जब जीव वो उस्पन्त किया तो साथ ही उस अल्पत्षता को 
देख कर माता पिना के हृदय में श्रीति उत्पन्न करटी जिस से 
यह असमर्थ जीव सद्दायता पाकर समथ्थ द्वोजापे और ईश्वर के 
नियम को पछटे के नाम से उसने प्रचार किया दे संसार के छोग 
भददी भांति जानतेद जो वीज भूमि मेसंसार में डरा जाता हे बद 
चीज थोड़े दिनाऊे पश्चात्‌ बहुत गुणा होकर मिलता है जड भूमि 
नी दिये हथे थीजका पलछटा देती हे औरचीज के छूगाने मे जो 
हुआ है उस के प्रतिफछ में दिये वे चीज़ स कई गुणा 
च्रोज़् छोटाया जाता है इसी प्रकार जो जछ सूर्य की किरणों 
को भूमि समरपण फरती हे सूर्य उस के पछंट में उस की पुष्टि 
बांप्ड द्वारा करत है जिस पशु को मल॒प्य अनन्‍मादि से पाठन 
करना है यद्द पशु उस की सवा करके उस को पलटा देता है 
्जस छुत्त को दो दिन इुकडा डाल दो वह डस के यदरे 
जस के धर का रखचाद्धा फरता ४ इसा भाते संसार के जड 
आैतन्य पदार्थ पलट के नियम से बचे हुये हैं प्यार पाठकों 
जब मनुष्य को माता पिता संसार मेअसमथीवस्था से पालन 
करफे समथायवस्था फो पहचा दत ह अज्ञानक गत्त स एनकाल 
ऊऋर शान के शिखर पर विठा दत हैं माता पिता स्वथम छासा 
दु ग्व उठारर पुत्र फो खुख देने का यत्त दिन रात करते ह€ 
भाता गर्मी के दिनों में जब प्यग य्षतों दे पुत्र को पखा डुला 





है 


जा , 


कर खुलातो है शरदी के दिना म जब विस्तर पर बारूक मत 
ता हैं आप उस गले स्थान पर लेटती है पुत्र को अच्छे स्थान 
पर खुछाता है यह क्‍या ही सच्चा प्रेम है गृढ़ दृष्टि से देखिये 
क्या हो इश्वरका माया का 'वेचित्र चमत्कार है कि पिता अपने 
जाँवन मे कष्ट पाकर जो कमाता है वह बालक के पालन पों- 
पण और संस्कार के करने पढाने वियाहादि कारयों में खडे 
कर देता हूँ जो कुछ बच रहता है उस का भी-पुत्र को मालिक 
बना दूता है क्या ही मोहजाल हें कि सारी आय उस के 
नोमत्त रूमा देता है। क्या इस का पढटा मनुष्य को न देना 
चाहिय जब भांमि भादि जड़ पदार्थ संसार में पछटा इेते हैँ तो 
मलुप्य को चतन्‍्य होकर परकूटा न देना चाहिये ? 
आद साच याने के जीव कृतध्नता नहीं करते तो 


का यह उाच्नत है।के जिन माना पता ने 
ह यह उन का पछटा न दे ॥ 


जब कुत्ते 
क्या मनुष्य 
छाखो कष्ट उठाये 
यादें आप विचार कर के देखे नो अवच्य क| 
व पलटा देना चाहिये जैसे माता पिता प्रीतिवश पुत्रका 
५2 मदाते हैं पुत्रको भ्द्धांस उसका पलटा देना चाहिये भार- 
तैचर्षके छोग जो सनावनसे आस्यंधमको मानते चछे आते 

यह आय्यध्रम इश्वर्राय विद्या अर्थात बेदोफे अज्ुकूछ सदा 

जला आता है वेदों मे उस परूंडेका नाम जो पुत्रको माता पि 

तादक [ामत्त करना चाहिये पितथाद्धके नामसे कथन क्ि- 


हेग ।क मचुष्यको 


(६) 


था दे दे आय्पेपत्तवासियों | आप के यद़े ऋषि मुनि सतातन 
बे धाद बस्ते है परन्तु भास्तमे मतायियादये पैलनेस या री 
ति कुछ प७८ गई दे अब इस छोटेसे पुस्तक में धरन्नोत्तरमे पौ 
शागेत गेर जरय्यसामाजक के विचार से इसका तब दिख 
झाते है ॥ 

पक शेज़ एक पीराएीक महात्मा एक यनियकी दूक्ान पर 
बैठे स्वामी दयानन्दज्ञी को बुरा मझा पदकर पौीनयेकी समझा 
रहे थे कि आाय्यैसामाजी पितसे का धाद/ नहीं करते मुदेस 
कदते हैं दम वेदको मानते है परस्तु धेदम लिखे धराद्धपो। कभी 
नहिं। करते यद नास्तिक हैं इन के दुशन बरनेम पाप है इत्या 
दि --उस समय एव आस्यतधामाजिक भे भा निकर उनदोनि 
यह बात सुनकर कहा फ्यें। महाराज ' झूठ पोलते दो यदि 
आपको अपने पा फी सत्यता पर भरोसा हो तो धशास्प्राध क 
बके निर्णय कर स्वीजिये। पीराणिक न यद्दाअच्छा शास्त्रापे 
द्वाजाप , तुम कुछ पढ़े भी हो ! इसके पश्चत्‌ घओ क्तर होने 
श्गा॥ 

( आ० )क्द्ों महात्माजी पिठ्‌कर्म निःयहै या नेमिक्तिक ! । 

(पौ० ) यह नित्यकर्म है। 

( आ० ) तो महाराज सब को रोज करना चाहिये ?। 

( पो० ) दारेज करना चाहिये न यन पड़े तो वर्ष सर १९ 
पिन पेठ्पक्ष के और जिस दिन पितर मरे हो ॥ 


6० 


( ७) 


(आ० ) महाराज जिसके पितर जीते हो वह किस दिन 
ऋरे हि 

(पौ० ) उसको करनेका आशैकार नहीं घद न करे॥ 

( आ० ) तो महाराज जो मनुप्य के वास्ते पद्चययश् करना 
पसित्यकर्मस लिखा है बह न करे ? 

पौराणिक औएण यश तो कर्ले परन्तु पितृयज्ष उसके पिता- 
दे कर लेंगे ॥ 


आर्थसामाजिक तो महाराज चाकी चार यह सी वही कर 
ब्य्गे 

पोशाणिक नहीं बाकी ज़रूर करना चाहिये। 

आर्यसामाज्ञिक्त महाराज | जब एकोश छोड़नेका दोप न 
होगा तो सवोश छोड़नेका्ी दोप नहीं ? | 

परएणेकसन्ध्यपदि कभेकरके वाकी मातापिताने कर लिये ? 

आयशामाजिक तो क्या पुत्रक्ते किये पिताकों और पिताके 
कियेख पुत्रको फरू होसखकता है? 

पौयाणिक हां भाई होता है तभी तो संसार करता है । 

आयेसामाजिक कया महाराज पितरोंका मरे पर आाद्ध हो 
जाते जी नहा ? 

र्णिक हां साई मरे हुये पितरोका आद होना चाहिये 

च्योाकि जीते जी तो चह स्वयम्‌ खा पी छेते हैँ जब मरने के 
पश्चत्‌ पितृछोकम:डनको भूख रूगती है तो पुत्रका दिया अन्न 


कह 


उनको मिछ जाता है इस कारण उनके मसनेके पश्चत ब्राह्मणों 
को खिलाये ॥ 4 
आर्यसामाजिक महाराज सब लोग मर कर पितृदाकका 
जात हैं चाहे बह धर्मामाहावया पार्पी सव एक स्थल्म जाब 
हू अन्याय हैं और आप यह बताये किपिनूलोकर्म पितर कब 
सक रहते हू ? ऊ 
पीशाणिक इसका काठ तो ठीक शात नही पण्डितोसे खुल 
ने है लकड़ी यर्ष तक रहते है । हि 
आर्यलामाजिक जब शापकों शान नहीं कि वह कय तके 
गहँगे तो आप उनके। बिना जाने क्‍यों माव्ठ भेजने है ? 
धाराणिक इसमे कुछ हानि नहीं जब तक पित्लोंग वहा 
कहेंगे उनको पहुंचेगा पश्चत्‌ हमारा पुण्य होगा॥ 
आयेशसामाजिक कहिये ते मर्गेके साथ जीवितों का सम्बन्ध 
बना रहता है ? + > 
साशूृणिफ हा। सम्बन्ध यना रहता दै॥ पु 
आर्येसामाजिक तो मग्नेके गज़ जा छोग मिनका तोड़कर 
ऋटते हैं कि किसन किया उसको मिले या जैसा करता है वसा 
फछ पाता है ॥ 3 ; 
पीयाणैेक यह ससारफा व्यवहार है। ध््ओे 
आर्यसामाजिक महाराज पिता पुत्रका सम्बन्ध जीबमरहतः 
है था शगिर्स या जीव और दारीर विशिष्टमे ?। ६ 


(९. 2) 


पोराणेक जीव और शरीर विशिप्स । 

आयेसामाजिक जब जीव और दरीर विशिष्टम पिता पुज्कर' 
सम्बन्ध रहता है तो जब शरीर नए्ठ हे गया जीव अलग हो 
गया उस समय सम्बन्ध तो न गहा जब सम्बन्ध न ग्हा ते 
उसका नाम पित॒श्राद्ध केस होगा ? 

पोर्राणिक क्‍या जो श्राद्ध वेदांम किसा है यह झेठ होसक- 
ताहे? 

आयेसामाशीक क्या वेदों मरे हुये 

॥ 


६ 


पतराका श्राद्ध ऊेखा 


5 # 


पोरांणिक क्या जीतेका भी थभ्राद्ध दाता है 
आंर्यसामाजिक श्राद्ध तो जीताका ही हो 
का ही सम्बन्ध है। 


?। 
ता है ओर झता 

पोराणिक इसमे कया प्रमाण है ? 

आयसामाजेक इसम इंश्वरका खध्टि नियम आर नम्हाश 
तीन पोढ़ोके पै्रतराका भआाद्धू करना ही प्रमाण है ?। 

पाराणंक इसम उेश्वरका खाप्टे नियम किस अकार से 
प्रमाण है ? 

'आयखसामाज़ो दुंखा बालपनम जब पुत्र असमर्थ था तबमाता 


पिताने पाछ्ा रक्षा की इसी प्रकार ज़ब वुद्धावस्थाम मातापिता 


असमथ हात ह तबपुत्र अपने श्रमके अनुसार श्रद्धा पक उ- 
नका सवन कर | 


(१० ) 


पौणाणिक क्या पितरें की ध्रद्धा पूरक सेवा करने का नाम 
नाम श्राद्ध है और वह जोते पुरुएे का होना चाहिये इस में 
क्‍या प्रमाण है ? 

आयेसमाजी तुम्दारा तान पीढी के पितर्से का ध्राद्ध करना 
औसे का न करमा | 
पोराणिक-इस से क्या जीते हुये पितरों का धाद्ध सिद्ध होता है ॥ 

आर्यसमाजी-हा ठीक २ यह हमारे पक्ष को सिद्ध करता है 

पौराणिक्र-किस प्रकार करता है? युक्ति तो बताओ ॥ 

आयेसमाजी-देखो वेदों में मनुप्प की आयु सौ वर्ष की 
लिखी है और २* वर्ष तक न्यून से न्‍्यून वियाद करना लिखा 
है तो कमसे कम २६ बे में पुत्र ओर ५< में पी ७८ में प्रपौज 
दो सकता है अघ जब तक इसऊ पुत्रदों तव तक उसका प्रपि 
तामह अर्थात्‌ परदादा मर गये इस का परपोता जपने पिता 
पिता मह, बृद्ध पितामह त्तान पुइठ यारों का थ्रद्धापूर्वक सेवन 
कर सकता हे और इससे पत्वमदायह् जो कि नित्यक मं दे सघ 
सकते दे और इस पर भी निश्चय धरतात दोता दे कि जितने 
समय तक एक पुरुष अपने पितरों का सेवन कर सकता है 
दस में पितू लोक में जो पापी और पुण्यामाओं ये एक संग 
बहन स ईश्यर क न्याय में दोष याता है यह सी न स्देगा ॥ 

पीराणिक--तुर्द्वारी इन यातें से तो गरथपुराण झूठा 
प्रसीत होता है क्या व्यास ली का बनाया झठा दो सवता दे? 

नार्यसमार्च -तुम्दारे गशडपुराण का मिथ्या होगा तो उस 


( १ ) 


की वाता से स्वयम्‌ सिद्ध ही है और कृष्ण जी की बनाई गीता 
ए गातम ऋषिके बनाये न्‍्यायदर्शन के देखने से यह स्चेथा 
सिथ्या प्रतीत होता है ॥ 
पौराणिक--क््योकर मिथ्या है ? जरा कहो ! 


आयेसखमाजी-खुनो तुम्हारे गरड़ पुराण में लिखा है कि 
जब जीव मरताहै तब यमके दूत उसको लेने आतेहें और फिर 
लिखा है वैतरणी नदी के किनारे तक पहुंचाते हैं जिस के 
चुज बैतरणी पार कराने को शोदान कर देते है चह पार जाता है 
लीं तो नंदी में डूब जावे । भछा यदि कोई पूछे महाराज यम 
के दूत निकस्मसे हैं क्या जिस को यमद्वार मे छेजाने को चह 
आये थे दह नदं! में ड्रव जावे तो [फेर सम के दूत फयों आय 
थे आर जो यहां नदी मे इव जाये बह तो यम के दुता फे सग 
यमलेक जावे चैतरणी में ड्ूवकर कहां ज्ञाना होगा क्योंकि 
जीब तो नित्य है और नदी आदि में शरीर ड्ूबता है सो तो 
यहां फूंक दिया गया हमारे चहुत से भोले भांइ यह कह देंगे कि 
दश गात्र करने से दश सोज्ञ मे शरीर त्यार होजायगा परन्तु 
दशा रोज तक जीव कहां रहेगा और जो छोग बन में ख्त्यु 
याते है उन का दशगाजत्रांदे कभी कुछ नहीं हुआ बह कहां 
जायेंगे ? हमारे पौराणिक भाई कहेंगे के चह् प्रेत होगा परन्तु 


उन से घेतभाव पूछा जावे तो वह योनि बता देगे परन्तु गौ: 
सम ऋषि के सूत्र से- 


६ *३ ) 
कि रू का 
'दयानन्दटेबंट सोसाइटी के सामान्य 
नियम 
१--इस टरेक्ट सोसाइटो का प्राशप ऋषि- 
चयानन्द के सिद्धात्तों का प्रचार करना भौर 
जेद मन्त्रों के गब्दी को सरल भाषा में व्यारूया 
करके और दश़ोनों के प्रत्येक सूत्र पर एक टरे- 
-कट लिख कर उन के आाठाय का भच्छो त्तरह 
ससभ्का कर आये परुपों को इस त्वायक बनाना 
न्ड्ठे कवि चह वदिक्ृपम के बिगधी के मकानत्रत्ञे पल 
हु्वयं काम चुत्ता सके बाहर से सहायता को 
“आझावशधयकत्ता न रहे ॥ 
२-यह टरेक्ट सासाइटों एक घषे मे १६ 
'यूष्ट के ) वाले ३६० <रकठ प्रकाशित किया 
करेगी जिस सें ठेद मन की व्याख्या एक 


( ए४) 

टरेक्ट में एक मन्त्र १२५ दोनों के सत्रों की 
व्याख्या एक टरेक्ट में एक सत्र १९५ घारयें 
सिद्धान्तों पर विचार २५ टरेक्‍्ट (मुखालिफान) 
वेदिकधर्मत के जवाब में 9५ आर्यस्तमाज्ष के 
सुधार पर १० टरेक्‍्ट ॥ 

३-जा मनुष्य इस टरेकट साहाइटी के ग्रा- 
हक बनकर सहायता देंगे उन को १० दिन के 
पीछे इकह्ठे १० ठरेक्ट )॥ के टिकट में भेजविये 
जावेंगे ज्ञित जगह १० ग्राहक होंगे उन 
को नित्य प्रति रवाना किये जावेंगे ज्ञिस 
जिले में १० समाजें १० टरेक्ट रोज्ञाना 
लेने वाले होगे या जिस जिले सें १०० ग्राहक 
रोजाना टरेक्टके हगे उस जिले को एफ उप- 
देशक टररेक्‍्ट सोताइटी की प्यार से विना। 
वेत्तन के दिया जायगा ॥ 


, 

' जिस जिले में २२५ टरेक्टा क खरीदार होगे 
उस जिले को एक उपदेशक झोर एक भजन 
सण्डल्ी ( बिला वेतन ) के दीज़ावेगी प्रत्येक, 
ग्राहक्क का ३० टरेकटों का सर्य महसूत्तः 
डाक ॥“) सासिक या ६॥) वाषिक देनां 
होगा झोर उपदेशक ओर भजन मण्डल्ती का- 
प्रबन्ध किसी समाज के भाधीन किया जायगा' 
टरेक्ट नागरी उद्‌ दोनों जबानों से होंगे ग्राह 
का को जिस जबान के लेने हैं। दरर्यास्त 
के साथ लिख देना चाहिये ॥ 

४-जो सन॒ुष्य ७०० /इस टरेक्ट सोसाइटी 
को दान देंगे उन के नाप्त से १००००० एक 
लाख टरेक्ट छपाये जावेंगे जो गरीबें। का बिना 
मल्य भोर दसरों को ) टरेक्‍्ट के हिसाब 


( ?+ ) 


ब्ने दिये जायेंगे जो मुल्य प्राप्त होगा यह व्रेक्ट 
सोसाइटी का फराप फणड होगा या गरूऊुक ज्वा- 
लापर में ख् हागा भोर जो लोग २५) टरेक्ट 
सोसाइटी को दान देंग उनके नाम से ५००० 
टरक्ट भाषा में छपवाये जायेंग भौर जा क्ोग 
<) रूपये दानदेंगे उनके नाम स एकहजाइ दब 
नागरी टरेंक्ट भोर ७) रूपय दानदेंगे उन के 
जाम से ०क हज्ञार उ टरेंफ्ट प्रकाशित किये 
जायेंगे वर्म प्रचार हे इज्जत बढ़ाने का अवसर 
इस स उत्तम नहीं मिल्गा ॥  - 

«५ जे। महाह्रय इस टरेक्ट लालाइटी के एजेएट 
होना चाहें उन्हें ३०० -फीरादो कमीशनदियां 
जायगा हर एक दर्ख्याध्त मे नेजर महाविद्यालय ५ 
ज्वालाप र हरिद्वार फे पते से आानो चाहिये ॥ 
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ट्र 3३ 


क्रोध 


महा विययीं्ले ११28 सह 
मे गुरुकुठ, अनाथालय, उपददाक - 
पाठशाला, , साधूआश्रम, गोशाला, 
आर्टस्कूल; इत्यादि उपस्थित हैं ॥ 


 ओश्म 
अविया का प्रथम अंग ह 


विद्याज्ञा विद्याज यस्तह्ेदीमयछसह + - 
अविद्याया म॒त्युतीत्वो विद्ययामुतमश्नुत ॥ 


प्यारे भ्राठ वर्ग इस वेद मन्त्र में परमात्मा जीवों को हस्त 
आतः:का उपदेश देते हैं कि जो जीव अधिया और विद्या अर्थान! 
दध्ख ओर सुख के कारण को णक , समय में. जानता है बह 
अधखिया के शान से झत्य को तरकर विद्याके ज्ञान से अम्ठुत 
अथौत्‌ मोक्ष (निजात ) को भाप्त करता है । अब यह प्रश्न उत्पन्न 
होता हे कि अआविद्या जो दुःख का कारण है वह. क्‍या अ्रस्तु है 
इसका लक्षण महात्मा.पतञ्चल्लि ऋषि ने यह किया देकि- .' 


 ,अनित्यापशुचिद्‌ःखाध्नात्मंसुनित्या । 


$१ ५३. ५ ४ 


(३) 


अर्थ भनित्य पदार्थों को निस्य ज्ञानना अविया का प्रथम 
नक्षण है जैस यह शरीर नाश यास्ण है अथवा यह जगत जो 
प्िनाश वाला दै, इसको सर्वदा म्दित रहने घाल्य मानना झ 
खिदा दे क्या कि यूदि जोप इस शरीर को नित्य (श्री) न 
जाने तो उस के पालने के पॉस्ते वडे २ पाप किता न करे अम्तु 
पजैस मनुप्य को यह निश्चय होजाता है कि मे ऐसी सगय से 
जन * सी+ मित्र सेल कजत पर्ची पिन फ्लिशश उशोएिश हारी डे कि. 


ड़. # 
 प [] बढ 


यद[ता है क्यों कि सार के संपूर्ण वा्य भादा के सहारेपर 
होते हे. जर्य भाशा फ गियृत्ति हुए तय बहीं मेपेद कोई नहीं 
करसतेग जयें सर्क मचप्य को यह आशा गहतो लिकि यह स्द- 
इफ ओर उतरी सुझ सुग्य देंगे तय ही सके घह रिया पिक्पर के 
अखत्य याक्य ( झूठ ) बोलेकर और पिःवा्स घात करके मपया 
डुक्कट्टा फरता € यदि उसझा इस सछोक पर विशयास एीता त्ता यह 
कार्य नहीं फरसकता जैसे सक कथवीर ने कष्टा ह॥ $7* ८९ 
४0% “08% ४9 कफ ।ढ न्‍च्युरक है| "ा फेज भ 
अनिदानिशशरा गा विभवानव शाख्यवतः। 
कि के ६5 ७ 7 ५८ ]४०/०१४८ 


मनत्यसनभाहतासत्यु/कतव्य[ध इसपर ५ &:॥ | * 


॥ ॥) ६ ४छ- 5; 3८ 


3 .) 


साचान क्राष हमारे सामने.इस.जगत्‌ से चले गए हे हमार-जाता | 
प्रत्ता अफ भाई जी यहांसे चल-देये है शोप-भी चले जारह हैं 
पुनः कस प्रकार आशा होसकती है कि यह हमारा शरयरसर्वदप 
एइदन बालाह। यादे नहा तो हसके वबास्त आत्मा के बढ को नाझ , 
करन स क्या व्यूम है जब ऋषी सुनी और देवताओंके शरीर ही 


ज्श्रत न. रहे ता हमको अपने शरीर-के नित्य रहने-की आशा 
रखना सरससर अविदया के:घर में वास करना हैं, यह पराऊृत:प: 
दा धनादे भी (हमेशा) सर्चदा रहने वाले नहीं हैं: छाखों सजा 
सहाराजा इस: पृथ्ती-परसे चलेगए ओर: प्रत्येक की वद्धि-मे यह 
निः्नय हागया-था के मे-इस. सेसार-का राज्य -भोगने के चास्ते 
है आर में इस ज़गत्‌ का स्वामी ( मालिक,) हु. आर: संसार .क 
सार पदाथ.मर सांग के वास्ते है. परन्तु आज:डनका भाम इसे- 
शान-भी दाशे गोचर नहीं. होता इतनाही: नही :ओरंगज्ञच 

वाद शाहा को खबरों, का भी-पता.नहीं.मिलता. वह- जगत को 
ता बनचार क्या सोगते-किन्त आपत्ती भोगेगंण. -सखार:की 


वखतो को चेसों सपूण वस्तु स्थित. हैं, परन्तु. बह जगत:को अपना 
मानन वाले नहीं रहे- 


नहा आज डनिया मे कोई उनकी अतिष्ठा है कारूं: ने ल्क्षा 
काख ( ख़ज़ाने ) इकट्ठे किए.:परन्तु आज तंतो क़ारू-का.पता 
मद्धता हैं ओर ना उनके वह: कोश ईदाखिते-हैं जब (कि कारूं 


जस मन॒ष्या के साथ घनादिक सेसारिक पदाथों मे मित्रता 


(५) 


झछोडदी तो आजकल छोटे २ राजे गईस घनिये-सेट साहकेर 
दो चार खास के विश्वास से संपूर्ण एदरथता को तुच्छ समर्सते 
हं-उससे फ्या धादा ग्पासक्ते ह--जिन नये युधवी (नी जयाने ) 
थी याद्धि में धनादिक सांसारिक पदार्थ सबसे प्यार हैं उनका 
आहिये कि ध€ अपने दादा परदादा की अथस्था पर विचार 
करें-कि उनके साथ इस माया ने (दौलसे मे) कैसा' थतोय 
किया जिख माया को उसने हजार पाप करके पन्ने किया 
शा इस “मस्ते समय उनकी कुछ एक्टाभ नही पहंचासकरती है. 
दुए मल जाओ इस देहली कीं अवस्थे! पर “वियोरे करे।+टकि 
पैक श्मय यह देटस्टी इन्ठ प्रम्ध के नाम से प्रेलिझ (मर्द रा) 
थी-युधिप्ठिर जैसा ध्मात्मा यहाँ रथ करता था जिसफे झ 
जुन जैसे नौरअन्दाज पश्राता थे भभिमन्यु जैसे येलियोन मैतीज 
ओे-भीमसेन जस घलवान गदाधारी योऊझा जो कटिव होकर 
उसके पसीने के स्थाव में अपना रक्त [ खून ] वहाने को तेयार 
बहते थे कृप्ण जैसे योगीगज़ उनकी सहायता के लिगे फेटिवर्, 
ये थद युधिषप्ठिर जिसेने राजर यंत्र! किया? संपूर्ण सानार के 
राजाओ पर गज्य किया फिरण [ यूरूप ] पाता [ अमरीका ] 
और एशिया थे कुल सुरकों के ब्िराद होते हथ रअपना सिक्रा 
चलाया जिसका घर्णन पिस्तार पूर्वक महासारत में किया है 
फजिसने अभ्वमध यज्ञ किया जिसकी आज्ञा में दया मस॒ष्या 
की सेना, ग्ही अथीत अडुतसी: अक्षोटिणी सना -गहती थी 
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महारथा ओर धास्रधारी जिसके श्राता दा। भकछा आा 

कोई चतासक्ता दे कि देहली- मे उसका कोई खिन्द् मिल्ठता हई 
आज्ञ एक छोटासा मनृप्य भी उसकी आजाज्कों नहीं मानता 
किन्तु कार भी नहीं जानता: कि शुधिप्टिर का ग्रह देहली के 
किस महल्ले मं था युथिप्टिर के पीछ बहुत से राज महाराज 
डुने जिन्हा ने इसका अपना समझा परन्तु यद्द देहली किसी 
की नहीं हुई श्रधिष्ठिर न कोरता से व्वडाई की संपूर्ण चेश कर 
लाश किया हा ! आयाबत्ते के भीष्सापितामह जसे उसकी सहदा- 
यता के लिये मारे [ कतलछ क्रिय | गए. ह्राणाचार्य जेखे शासक 
विद्या के शुरू मारेगए परन्तु क्या देहलदी युश्चिप्ठिर का हुई नह: 
जिस गुध्रिष्ठिर ने देहली के किये ,इतना श्रम उठाकर, हजारे 


इक्त [ खून ] बहाकर बंडे २ दुःख उठाए खारे घेश के चारा 
किया परन्तु इतन पर भी देहली उसकी न डुइ भला जबे इतने; 

आपत्तियों के उठाने से भी देहली यधिष्टिर की नहीं हुई ता 
उसके आदेशो [| जानशीनां |] की उंसस कया आशा, होखतक्ती 
थी सब्ं राजे नम्बस्वार देहढी को अपना २ कहते हुवे चलेगा 
परन्तु यह , किसी की ना डुई किसी मर्ख को ' यह:स्मरुण;:ना 
शुवा. कि संखार तो आज तक किसी का हुवा हीं" चहँ। एल: 
छूम उसमे अपना 'अहेकार स्खकर उसके वास्ते बेश' का: नाह्य 
ऋअरने का कलूक क्यो'ल यदि वेश का जगत्‌ के अन्दर होने न्‍द 
उसकी कुछ परवाह न करो ग- तोःधम का क्या' नाश कर हह़ ! 
अविद्या तेरी महिमा अपार हे जब यग्रुश्चिप्टिर जेसे सम्य पुरुषे 
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को तने फ़सालिया-तो आजकल के निर्वुद्धि ःभनुष्यों का तो 
कहना ही क्या है केवल युधिष्ठिर ही तरे जाल मे नहीं फंसा 
किस्तु उसके संपूर्ण अदुयाई तेरी भन्यता [गुलामी ] का भार 
फशिरपर व्यकर चछेगए कुछे काल्ास्तर के पश्चात्‌ महागजा 
प्रथ्वीसज इस ठेंहली के मालिक इंव जिन्होंने आजिय* धर्म के 
अनुखार राज्य किया धर्मबीर प्रथ्या राज भी कुछ दिवस पर्वत 
उेहछी का अपना कर्ता ता रहा परन्तु उसकी नाडई जपने भ्राता 
जयचन्द्र से युद्ध भे द्रिजय प्राकर हजारे शुगर घरों के शिर 

झ्टाकर भी टेहली पृथ्यीराज,की न रदी। हि 






एंसद ने पृष्वीगज़ दा ब्रिश्वास घात किज्ञा ।* कुंबर कल्याण 
संद का धाके स सारडाला संपूर्ण क्षात्रेय सेना को मिटाकर 
जायोबत्ते ( हिंदुस्तान ) को यबनों का सेधक घनाया, कश 
यह दिल्‍ली विज्यर्सिद की इई नदीं। ज्ञी--मिस -शहाय उलछ- 
डीन मुहम्मद गोरी ने व्याख्या ममुष्यों के पक्त चहाकर:पृथ्ची- 
राज़ को छल और कपदी से विजय करके अपनी संपूर्ण प्रतिज्ञा 
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को भेगकर थम की परवाह नहीं क्री, अपन्थिवत्‌- ( छामज़ 
हवा की तरह ) राक्षसता का झण्डा उठाया क्‍या देहझी 

को छुवी नहीं जब कि यह देहत्दी इतने २ कपटो से भी अपनी 
नहा हुवा ता अब जो मनुष्य थोंड' बिच हान पर अहंकारी 
बन वेठत ह और पाप स्॒ रुपया कमाले पर कंटिवद्ध हाजाते 
हू. परन्तु उनको स्मरण रहे कि सलार की संपूर्ण चस्त चछती 
फिरती छाया हू आज किसी की कछ किसी की मात दिवस 
श्रांति दिवस सर्माप आती जाती है माता पिता समझते हैं. कि 
हमार पुत्रकी आयु बढती हे परन्तु यह उनका विचार पिथ्या 
है, क्याकि शात दिन रूपी दो चुहे हे ज्ञो मन्ुप्या की आयरुपी 
ग्स्खो को निरन्तर काटने ज़ारहे हैं, निशा दिवस के. चक्र मे 
मजुष्यो को आयु घटती हुई ज्ञात नहीं होती-सृत्यु मजन्ञष्य की 
आयु का नाश इस प्रकार करना.हुब चढा जाता है जिस प्र- 


कार रोशनी अन्घेरे को--परन्तु जो मलुप्य झत्यु सर भय ,क- 
रता है उसको संसार के विपय दुःख नहीं देसकने हैं परन्त 


जैसको खझुत्यु का भय चहा हैं उसका पाप की भयेकर रूप 


आज्ञा अपने वशाभूत रखती है, पाप से वही मनुष्य बच्चसक्ता 
हे, जी झत्यु का भ्रत्यके समय शिर पर स्वद्दी देखता हे जो मौत 


हे अपना मोन को 
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को भूलजात है वह अपनी हानि कर चेठते 
प्रत्यक समय स्मरण रखना चाहिये इसही से सम्बन्ध रखने 
वाला एक इशष्टान्त भी है । 


पं  ऋ/ ही 


कथा, 


पक समय किसी कामी राजा ने सखी विद्वान बेद्य का 
आशादी कि हमारे प्रास्त एक ऐसी सोषृधी तयार करदो कि 
जिसके सेयन से रात्रीसर,वाम से कयवाश न मिरे यैद तो 
पेसे ही राजा महाराजा नयाय और गइंसा की खाज में फिरा 


फ। #ष्व 
चरनलहे 
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+ न्हों न एसी ही आपची तयार! करता और जिस समय 
घट आपधी राजा की खेपरा में भेती तो शात्रा जी आननदको 
» धाम होते हें म य को चाना दी कि इंसको याग से लेजाकर 
गरजी को सेवा म रक्‍्खे भृत्यन एसाटी किया, गुरजी उस थी 
चथो को ठाक तो जानने ही महा थे [वि इस क क्या गुण भर अप 
गुण हैं, उ.हो ने'समझा वि राजा जी नकुछ उत्तम दी बस्ठे 
भैज्नो होगी झट दा सस नोरा खांगये और भृस्य को भीशा 
दी कि ज्ञाओ नौकर वापिस डिब्या लेकर आया आर खपूण 
सून्तान्त बणन किया राजा में उस समय तो भरण करवे मैन 
धारण क्या ओर्र यात्री को बच्चे को थशाबुसार एकता 
खा आर रात्री के अनम्तिम समय पर्यत कामती पूर्ति नही छर 
!+ ज्षब धात वार उठसो स्मरण आंया'वि प्मने तो एव 
रक्ती हो खाई थी जब मरी यह गती! हुई और गरजी की 
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माद्म क्या गति हुई होगी यही मनसे साचकर बाग में. जाप- 


शॉजा देखकर गहरे वेचार मेंगेरां वर्क यह क्या बचाता ह 


जिस काम डेरा ओपधी ( माजने ) ने मेरा य हे होल किया 
खत ने गरूजी पंग कुछ भी अंखर ने किया- . 


इतने मे गुरू जी को. समाश्रो खुला | देखा के . महाराजा- गहरे 
त्िद्ाण, मं गेरेहवे है पूछा के क्या सात: र्‌ह.-हां महाराजा के 
ऋण बान्घ्र कर कहा कि महाराज अपराध क्षमा कर तो .कुछ 
जिंब्हा स शाब्द निक्ात्ट महाराज ग्ररूजी बोले कि. निर्भय जो 
नम्हारे मनमे हो. सो कहों महाराजा, ने कहा (के महाराज मर 
मन, मे एक शंका उत्पन्न हुई हैं आप इस का उत्तर, दकर .मेरों 

ख दर कर- गुरुजी ने-कहा-पूछो-- : -... 


गाज़ानेकि महारजं मेने जो कछ आपकी सेवा में काम वर्धक 
आओंपधी भेजी थी आपने उंस: में से तोलेसे जास्ती खाद थी 
'और मेने एक रक्ती परन्तु जवंभी मुझ से संस्ण संत्री में पूंती 
नहा इदे आप पर उस का कुछ भी प्रभाव नहों हुआ इसे का 
क्या कारण है सन्‍यासखा ने कंहा के पुनः किसी राज चंत्ेयेयगे 
परन्तु तुम जाज दो मजदूर चुछा कर इस बाग मे रक्खों औओरे 

- उनको अच्छे उत्तम बस्च्रःपहना कर इस कोटीकः सजा -कर 
ओर सुन्दर. रुच्ची चास्तः भोग: फेओर प॒ंत्यक्र- उत्तम सामान 


उन को दिया जल्‍्बे और अन्यक दि्यिस उनको लिस चस्तु की 
आवश्यवन। हो यहा भत दो->महाराजाने कहा कसी भापकी 
आशा है सैसाही कि याज़ारे-- राज़ाजीन नौकरों यो आगा 
की कि दो मजदूर सगर मे से पकट कर यागम झेजाओ और 
नजर बन्द रक़्सों और कुलसामान उनक्राददो नाकरन चेसाही 
किया जय बह दोनों मनाय रण पी कर जे प्रकार पुष्ठ दोगये 
आोर भ्रम से मोक्ष हुवे तो कम देयगे भापना जारद कछाया 
अब जब उनसे पूछा जाना कि फ्या चाहिये तो उत्तर में कहा 
जाता कि स्प्रो--जब दुघ पस्ट्रे|्ट दियस उनका स्त्री मांगते हुये 
दोगये तो गाजा जी ने गुर ज्ञीक समीप जाकर फहा वि'महा| 
गज अब तो वरे मंच॒ष्य केवल मत ही स्त्री पुकारते ह-- 
अच्छा तो मगर में भनादि घरगदा कि यह दो मग॒ष्य जो पाले 
गयेथे कछको यलिदान किए जांवेगे परन्तु मनादी इस ढगसे 
कराओं कि यह भी खुम छेघ--आग राधी को दो रफ्ती अधधी 
देदो>और दी सुन्दर स्त्री भी भजदों आर जा हुछ यह कहे 
उसका मुझे समाचार दो श्री राजा जीने सम्पूर्ण काय्ये धेसाटी 
किया जय उन मजदूरा ने समा कि कट हम बलिदान किएज्ञा 
घेगतोमनमज्िचारा किहमजो राजाने निष्णयो जन उत्तम भोजन 
चस्त्र दिये हू उस का वेयल बलिदान देनेके आर को ई अधे नहीं & 
उस का कारण भी तो भार नही दीखता हू अस्तु कए निश्चय 
मौत के भक्ष बनेंगे आर उन स्त्रीयों ने बार यार इन्झा प्रगट की 
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कि किसी प्रंकारे- हमारी तरफ ध्यान:द परन्तु उनको ध्यान मे 
ओम नहीं आया कि हमारे पास आर भें कोई हे या नही उन्होंने 
आ कर गजा जीस कहा महागज- वह तो नपुन्सकःह' महराज 
अकेगाया कि यदि यह मंपुन्सक होते तो वारर स्त्री की इच्छा क्या 
प्रकेट करत--महायजा ने सम्पूण बृतान्त गुरुजी.न उत्तर दिया, 
कि चह जर्पुन्‍्सक नहीं किन्तु आपने जो उनको मौत का भय 
दिलाया था उस ने उनको नपुनसक वनादिया है यद्यपी इतनी 
इच्छा होने पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया अब तू अपने प्रश्न का 
उत्तर सुन जिस झत्यु के भयन ऊनको नपुनसक वनादिया जा 
गत दिन काम की चण्टा कंस्ते थे यद्यपि उनको सम्पूण रानी 
को जीन को आशा थी परन्तु झुझे तो एक पछ के जीने की 
आशा नहीं है भत्ता हम पूनः यह कामदेव किस घकार होसक्ताहे 
इमारे घाठकगण समझ गए होगे कि झ्॒त्यु का भय फकितनावस्छ- 
वाल 6 कि मनुण्या की पाप स तत्कारू वच्ासक्ता है यह केवल 
शरीर की अनित्य जानने काही फ़रू है अर्थात्‌ अविद्या की 
के क्थम अंग का जानने स . मनुष्य पापा से वच सकता है 
उस मनुष्य की दशा का डेंग ही परछूट जाता हे यह एक ऐसी 
बात है कि जिसकी चुद्धि में चठलाती हे उसकी दशा ही। पछटा 
गाज़ात है, प्रत्येक्ष मज्लुज्य के शिश्पर सवार है, जो म- 
जुप्प लाखो नाप अपने शत्रश के वास्ते >खसते है बह भी सत्य 
ऊ पंज्े से बच नहीं सकते, जिनके, पास बहुतसी वंदूक तोप 


( १३ ) 


और डायनामंटे के मोन्द्र स्थित टे बह की वराश्र्स नहीं 
ऋरसकते जिन्दों ने यडी।रे द्वार सलवार विचे तो८ और 
मान शत्रभआा से बचाने ये घास्त सहायक वना रखते हद मात 
के सामने सब निष्यार्य है सत्युके भय से कोई मयुष्य जयतक 
नहीं घचसकता हेकि तब तक उसका आशरेद्या और विद्या पे 
स्वरूप को ठीफ१२ नहा समझऐ--क्षत आविद्या वा प्रथमा 
वयब आनित्य फो नि*य मानना है उराके नाझ का कारण सुख्य 
का भय है। * /्० 
4. ५ 
ओरेम शास्त्‌ द्वान्ति* शाईन्त । 


3 मकर 
६222 


आवश्यकता न रहें ॥ ८.४ * 
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दयानन्दर्टेक्ट सोसाइटी के सामान्य 

0 की. नियंभ 
' ४.हस टरेकट सोसाइटी का झाहंय ऋषि: 
दथानंन्द के सिद्धान्तों' को प्रचार करने झोरें 
लेदर मनन्‍्न्रां क हाबदा का सरल भाएपा मस्त व्याख्या: 
कर्के ओर दंशोनों के प्रत्येक सत्र पर एक टरे- 
कट लिख कर उन के आशय को भच्छी तरह 
समभा कर ज्यय परुषों को इस लायक बनाता 
_क॑ चह वादकधपम्तकावराथा के सकावबतत पा 
स्वयं. काम चला सके बाहर से सहायता, की 


+ 


२-यह टरकक्‍ट, सासाइटी एक यर्ष मे १.६ 
पष्ठ-के ): वाले ...३६० ट्रक्ट प्रकाशतत किया: 
रेंगी जिस से बंद सन्‍्त्रो:-की :ठयोरूंया: एक 
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दरेब्टा में ।एक: मन्त्र ३२७: दशेनों केसत्रों की 
व्याख्या एक टग्कटःसेंपफ सत्र १९५ झायें 
सिद्धान्तों पर बिचार २५ ट्रेक्ड (मखालिफान) 
वैदिकपमे के जवाब में ७५ लआर्येलमाल |; के 
सथार पर १० दरेक्ट ॥, *, .. ,... 
“जा मर॒ष्य इस टरेक्ट सोसाइ के था- 
हक बनकर सहायता देंगे उन को १० दिन के 
पोछे इकह्ठे ९० टरेक्ट )॥ के टिकट में से लदिषय 
जावबेंगे जिस अंगह १३ ग्राहक होंगे उस 
की नित्य प्रति रवाना किये 'जायेंगे जिस 
जिल में “३० समा ' ३२० टरेंक्ट गेजाना 
लेने वाले होगे या जिस जिले में ९०० - ग्रह 
रोज्ञाना टग्क्टक होगे उस जले को एक उप- 
देकशे 'हरेकठ' सोसाइटी को भोर॑'से विनी, 
चेतन के दिया जायगावी ०४ मे कह फिर 
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॥ झोश्म ॥ 


हक रन 


विद्या को हिलीये अंग। 


अविद्या का प्रथम जग तो झात हागया-नकें आंनत्य का 
नित्य मानना ही अविद्या है अब उसका दूखरा अवयव [ हिस्सा | 
जनलाते हे कि--अशुद्ध रारीर के शुद्ध मानना-पअ्रत्येक भन्लुष्य 
झा मोह [ भाहब्बचत | मे फंखता है केवल एक खुन्दरत्त का 
दृश्धकर | क्या का शरार शुद्ध कहलासकतः हैं कदापे नहीं: 
क्याकि शर्गर के प्रत्यक अचयव से स्तिदाय मो के ओर कुछ 
नहीं निक्रलता--चक्ष सब से प्रकाश वाढी ओर शुद्ध दे उस से 


भी जरासी मिटा पडजान से जीवात्मा चहुत डुभ् मानता हे 

और जच देखोगे उस मे से मल ही | ढीड | निकलता छुवा 
ब्ोंगे यदि उसको तोडदों तो मांस और रक्त ही, निकलता 

ठुप्य पे शरीर का फोलसा अचयद थे जिस के आधखभ्यन्तर 

लिः ई वस्तु को मलु॒ण्य झुद्ध मानता हो रक्त को धत्येक 

अशुद्ध मानता है मांस भी अशुद्ध है ही, भेद ओर अस्थी 

भी शुद्ध नहीं निदान शर्र्र में सब ही अशुद्ध चस्तु अथांत्‌ 


घृणित पदार्थ भरेह॒वे हैं कोई भी स्वच्छ पदाथ नहीं-मलुष्य 


>म् 


(३) 


नित्य जल से धोकर ऊपर की त्वचा को स्वच्छ करलेता है 
परन्तु आश्यन्तर से मछ सूत्रादिकों को कोई भी नहीं घेतता है 
क्षेसी,दशा में शरीर के स्वच्छ होने की प्रतिशा करना कसी 
मूज़ता है-फया घूद्‌ को दारीर अशुरू और आहाण के शुद्ध है 
नहीं र महाराज दारगीसिक ठशा में ता शरह्मण और शीट कक 
है सब ही के शर्गरं में घही श्र्ट पदार्थ भरेह॒व है जिस स्थी 
को मनुष्य सुन्दर जानकर उस के मोह में प्राण तत' देदेता है 
यदि विचार पूर्वक देखा जाये नो यही शात होगा कि खुबण 
को घड़ी में परखाना भरा हुवा हे केपछ बाह्य बमानट ने उसके 
सुन्दर यना रकया है थरन उस केए आश्यन्तर ऐसी बम्तु भरी 
शुई है कि जिस के स्पत् में मज॒ुप्य अपने हस्तपाद को योर 
शओोता है चाहे फोई वाद्य दशा में पैसा ही सुन्दर होनपरर्तु 
मूल में नियेता टोने खे बच नहाँ सकता जर्व शगेर को ऐसी 
शत है तो भगुष्य क्यों इससे मोद करता दे फेबलद भविषा के 
कारण से धरन फोाई विद्वान मनुप्य ऐसी मर्लीन यम्तु को स्प्रे 
फरना भी अच्छा नही समझसा-अविधा में गहरे चक से थिकर 
ज्ञीव थी बुद्धि विनाश को भाप धोकर मनुप्य को धर्माघ् का 
शात भो भुलदेती है यहां तव हो गरायी नहीं हुई किस्त इस 
अधिया क्रे काण्ण से ऐसे मांस को के जिसकी दुग्यप्र से म- 
पान में देरना बरठिन दात होता था मजुप्यों मे उसको भी 
कह उेंगाक मान एदिया है कोई नहीं विचाग्ना फि भेड का अपू्ण श- 


(४) 

सर जिस खुराक से बना है वह भक्ष मन॒य्यों की दृष्टि से गिरः 
इुवा है परन्तु मझुप्य उसको भी आनन्द से सक्षण करते ह- जद 
तक वह अच्छी दशा में है तब तो उसको अच्छा नहीं मानते 
परन्तु जब उस में चुण्गन्धे आने ऊगजाती है तो वह मध बर 
जाती हैँ ओर मनुष्य उसको गीने के वास्ते अधिक प्रत्य पर 
साडनह। 


ही 


ने किमदुष्यो न अविद्या के कारण प्रत्येक श्र से भ्रष्ट वस्तु केः 
स्वच्छ ््‌ 
चछ समत्कर अपनी आपमिक दशा का विनाश क़रसचेंठे 


हैं ।क्षतका इखंकर वद्स्‍धानू रंग बहुत ही घबरात यदि 
किसी का हस्त ग्क्त से स्पशे होजाबे तो वह कीखियों बार 
थ को मिद्ठी से खाता है परन्तु उक्त के भरे हुवे मांख को 


७. 


भन्षण के [छेए विन्वारे जीवा-की मनन्‍या -ताडिया की चालके 
बन्द करदेते है अथोत्‌ वियोग कर डाछते है प्रथम-तों मल्ठष्या 
के शाह हा श्रण पदाथा से भरा हुआ है परवन्त चहुत रत मं 
उन कह वेठेग के हम तो मजु॒ष्या के शरीर में से 'हस्मेत्र नहीं 
आती यदि यह स्त्रच्छ नहीं होता तो दुरगन्ध, अबच्च शआाती, 
पान्तु आप का स्मरण रहे कि अथम तो दुरगन्ध उन पदार्थों 
मे स आया करती हैं जो उनको कभी नहीं मिले-त्ररन आश्य 

न्तर होन सर अध्वक समय तक जा मंच का शहण करत ह अत्तः 
उसकी शानशजक्ती ( नमीज ) नहीं रहती और वह वस्त अपसे 
अड्जार हाजाती है क्यों कि हम देखते हैं।कि चमेकारी मजुप्य 


५१ 
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चमडा घोने वाले खद़ीक चर्म की गध के इतने दात्र नहीं होते 
जितने हम तुम जार मांस के,वेज्नने वाले [ कसाई | मांस_ को 
डुशेम्थ से नही घघराने कारण,यही है कि उनकी इन्द्रियों में 
जन्न बस्तुओं के समीप-रहने स्रे आपस में ऐसा सम्बन्ध दोज[ूता 


हैाकि उन में कोई भेद शात नहीं होता- कक 


४ 585॥ 3. दे्क १८.७ 


जिसे प्रकार इस जामसि के मजुप्य दुगेन्ध से घणा नही क* 
रते उन रि अम्पन्‍्छ पंदाध भी स्वच्छ शिात दोते ह यही दा 
उन मनुष्यों की है जो राजञीदिन /शरीए को ही जीच, [रूह ) 
सम रर्कर उस वी रक्षा मे 'छगे गठने € उनको यह विचार नहीं 
होता कि शिंस शंर्सर अ पत्येके समय गेदगी के पदार्थ निकत्टते 
हूं बहरशेरगीर किस प्रकार घुंढध कहछासक्ता जब कि ऐसे शान के 
इंतु से म्विती होजाये कि प्रेस्येक दर्ररे गंदगर का चैला हैं चाह 
घट बैलो चमकदार मसमेरे का हों अग्रेवा 'खनको घोरी वां 
परन्तु उस गले के अन्दर दरगाधते पदाथ है तो बह कमी 
इस से मोह नहीं कग्सकना और कभी सुन्दर घस्तु को देखके 
ड्सपर मम्त ('दाँयाना ) धोसेक्रा है क्यांकि बह जानता ह्ठ 
एके यह सुन्दरता बाहर ही दृष्टि गोचर, होती ह,, नाकि भाड़ 
न्तर भी उस में कोई चेस्सु ऐसीनदीं हैं कि जिस स्‌ मोह (क्या 
जाये यद चलती हुई याड़ी जय प्रत्यक्ष मे चमवपली धान होती 
एँ प्रत्येक अजुष्य को अपनी नरक सच सकती है परन्तु जिस 





' ( ६) 


सलुप्य को इस के कारण का शात है चह ज्ञानना है -कि यह 
परदाथ सब दिखवावटी ह। 


जा मनष्य भश्चलादिक की डसरगंत्ी को अच्छी तरह से 
भातते हैं--बह कदापिं ऐस अश्ष के सक्षण का श्रम न ऋरेगे 
अर्न्त जिन मनप्या का आवद्या के कारण से भ्रष्ट रागण का 
स्वरुछ हान का सिश्वय होजाता हे ब्रष्ट शारगरक्र उन्नति का 
खमाजिक भीर आत्मिक उन्नति के वरावर समझते है: नहीं 
केनल+ इत स भश्विक मानने ह चह मल॒प्य सदी वस्तओं को 
किस प्रकार अद्यद्ध कहसके है, ओर किस प्रकार उनके चिचार 
रे झकसतको है संसार में यदि विचार पूर्वक देखा जावे तो बहुत 
ओफे सन॒प्य ऐसे सिलण जो आविद्या के फेदे से प्रधक हैं भ- 
विद्या के बछ ओर पराक्रम ने संपृण्ण संसार को चक्र में डान्ड 
गक्‍वा है यद्यपि हजारों उपद्शको के उपदेश होने पर भी ज- 
गन में पापा का बत्य अपनी संपूर्ण शाक्ती से कमे कर रहा हे, 
खखार की कोई घक्ती ऐसी नहीं हे कि इसका निरोध करसके 


गवर्नमिटद ( राज़सभा ) अधार्मिया को देड देकर, अर्थात्‌ 
हिंसलका को दध्य का चोरा को कारायार इत्यादिक दंड देकर 
निदान कि हज्ञारों प्रकार से यन्‍्न करती हुई यदद इचछा प्रकट 
ऋग्ती हे कि मेरे राज्य में मनुष्य घामिक और सच्च रह और 
पाएं। का होना 'नितान्तु छूट जावे परन्तु जहाँ तक पएना मिल्न' 
है यहा पाया जाता है कि पापों का होना इस प्रकार बढ़ग्हा 


(७) 


है कि जिस प्रवाग यों फ़्तु में नदी की दृद्धि होती जहां 
पहिर एक स्थान पर व्यवहार होते समय छछ कपद नीर 
मुकदमे बाजी का भय नहीं था यहाँ पर जाज़ हजारों प्रधार 
के प्रवन्ध होनेपर नही जृही किन्तु रजिस्दरी भर तमस्सुक पे 
होने से यह झगड़ा समाप्त नहा हुआ-भाई क्य श्राता दा 
द्वीगया सात्री दिन राजसभा में अद गवाह वर का पर्थी 
वकौछा की चादी हरकि गोचर होती है शयेक मज॒प्य था मन 
म स्थात ने एग्ना धर दनारिया है और भदकार भी इतना 
यदरहा है यि पते आपको से दान कि क्‍या ( अफरातृन ) 
समशरकक्‍पा है क्‍योंकि अविद्या ये वागर्ण बह नहीं जानता 
कि उसको सत्ता क्‍या है जिस शरीर के स्यि बहुदतना गढ़ 
कररहा दे यह एफ़ मिनट में विनाश को शाप हुनिधाला हैं 
शाजक्ए की शिक्षा आदिया को दृग करने के आतिरित्त' और 
भा आधिक बुद्धि का सास करादुता है याक्क पाठशारत ६ स्कृए ) 
में पीछे ज्ञाता दे उसको तन की रक्षा का स्मणे भथा होता है 
छाटा सा अयस्था में बिना छातां और पनक या कार्य नहीं 
चए सकता कोट यूट भर चुरठ ता ऐस आवशद्ययोय हू कि 
डनवा एक दिस न मिल तो सभ्यता को पुरुछ दुर होजातो है 
इस समय भारतप्षे में अविद्या वे द्वितोयायय में ते। इतना 
बलरू धाप्त' कर्राएया ह के सेउुष्यः मूछ से हजारे याज़न दूर 
जापड दे क्या भारतवासियां ने शुद्धा शुद्ध षा विचार नही 


( <) 
ग्कया-क्या इस: नयम का. क्षान ही एसा नहीं किन्‍ते भारत-- 
बाख्षया का. प्त्यक मे णशुद्धा शुद्ध का विचार रूमाइवा हे 

परन्तु शाक्र इस वातका है किइस उत्तम नियम का अर्थ उठ्दा , 
समझोल्या है माजन करत समय शुद्धा शुद्धी का चहनत ऋत् 

विचार हूँ परन्तु वह सब बढेंगा है कि आवेद्या के दर करन 
के आतारेक्त उसका बढ़ाने का , कारण होगयां है भारत भे 

कानकुच्ज ब्राह्मण शुद्धा का बहुत अहंकार कम्त है उनकी 

साजनाड मे ता यह दशा हैं के वह ब्राह्मण के हाथ की सेटी 

तक नहे। खाने हैं यही नहीं किन्तु आपस मे भी साई 

हाथ का नहा भश्षण करत परन्त क्या उन्हान ब्रष्ट पदा 
स्याग किया ( नहीं जी इन बातो को ओश्म २ ज 
कैन्तु उन मे ता मांस के भ्क्षण करनेवाले 
होते है किन्तु उन मे जो शुक्ल हाते 


आतारक्त मद्य का भी पान करते है काम्मारोे आह्मण ज्ञा घ्क 
दुसेर कहाथ का वनी इुइ से चहद्ा स्तात नही २ वन्तु पक- 
चान भी नहीं खाते बह सा ता मास 
इस दाना प्रकार के 


था का 
प्रो) नहीं 

प्रन्यश्ष दष्ट्िगोंच्रर 
दे लह आय मांसाहारी के 


का चट कराते हेँ फितु 
पाउता मे इज़ारो मझुष्य इन बहाथों का 
भेंदाण करना श्रम समसत्ते हे और अपने इष देवताआ को 
अज् [ बकरे ] बलिदान देते हैं नही २ कितु धाय मन्दिर मे 
भसा के कठ पर शारखस्य पक्सा जाता है कार्स् कल्कत्त बाली 
का मादण जिस मनुष्य न देस्ता दागा वह अच्छा, तह से जानतः, 


ध जज 


(५) 
है के वहाँ नक इन पिचारे पशुओं फी दानी इस अविया के 


कारण मं होती £ पटियाले में विश्वपती नाथ मशदेय के मे 
छिदिर में हजारों भसे मयरेत्र यर्ष मारे जांत है बिचारी बकरे 
शोर भेद की फ्यातसख्या € विन्ध्याचन्द देवी फे मोद्र में भी 
फेसा एी हिंसा का :बाआर गरम ईंएि गोचर दोता है घहां इस 
अधिया के कारण से धर्म ये स्थान मे अधर्म कर्ग्फ है नही 
विचाग्ने कि जिस कुगो को ज्ुम माना चहने दो क्यो बह जगस 
“मे शिन सि इन बरर असी की भी तो माना होगी-क्या बद देवी 
है स्थथा इत्यन ट' क्योंकि, इायन भथथा सर्पनी के अतिरिक्त 
और कोई मात़ा उपने यश का ,भध्ण करना नहीं। चाहती 
स्ामास्य रणस्त भसिद्ध है कि 53 , ५६5 3३१ « 
$. 37 बल कक: अत कक आल तु: पद, 55४ 
डायग भी सौन शब्द त्याग देती ह न शात कि क्यों भछुष्य ४ 
ब्यादि पर बलपवा छगाते हू अजी महागजऊ़ केघल अपनी अविधा 
की सिट्ट करने के लिय अभी आप उयासा मुर्ख के भन्दिर मे 
आ्यछे जायें बहां मो जीदबो की (हिला ही होनी पार्येगी यही दशा * 
कांगडे में दष्टी गोचर होनी है भछा एऐएसी उत्तम जगह में जहे 
चूर्च घड़े ? विद्वान रहने थे और इस समय भी जो जञातेह घह 
अस का खवरप वरके पुन क्या ऐसे स्वगव कार्य होते छ क- 
यनलदो आविधा के कारण से घरेने बाई विदान्‌ मरझुप्य पेसी बातो" 
को भान नहों सकता है 





६ जि 2380 न 
. जेनादिक जनास्तिक मत नही चलते 
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मटर 


की, 


यद्यपि रन दराचारा मे सवा का भी पूर्ण भांग है परन्त 
स्वार्थ तो पुजारी और नौ के ब्राह्मणों का ही कहकेा- सकता 
है बिच्ारे यात्री जो दूर दर ले.चंहुत सां रूपयो व्यय करके ब- 
हुतखी आपत्ती उठाकर घरक कार्य ओर धन्वों को छोड करे 
चहां. तक जाते- है. वह तो अपने छौत-में धरम करते. जाते हैं यदि 
उनका शान होता कि जीवो की हिंसा लिसको: हमे अबिया 
से घर्स समझ वे. है. सहापाप है न. तो उन्हीं से धर्म शारू :की 
शिक्षा पांदे ओर सही सु चेह़ानां वर्ग सत्संग किया है याद 
चह गप तो उन साक्षुओं के पास जो यात्री चाममार्गी होते हैं 
आअशवों अहस्व्रहा भी होते हे इन दाता पघंरकार के सापभुधां के 
पाल सो धरम की शिक्षा मिल ही नहीं सक्ती क्योकिवामसार्ी 
सॉभशथर्म को भी: धर्म मानता. है लोर नवीन थेंदान्ती के लिचारः 


अजीव हीः बह्म है जि सचद्ध लिये किसी धमेस्की आवश्यरा: ही: 
जहीं है।: “5 5 कक +क60 7 पा था धदाएी बता, 7 फण 


के ई $४#६8१" १”... ./ ४5 

है बा 4 हैः शा मी पट 

थे 7 मी न डाई पिल ४ ओर | ७ 55४ न  य "करएंओडी 
7 2 20 हद हैं ॥ ई? «६ 5६३० ४5 $चछ* 
बा ्त (| घेरानी: 


ई 
नदेस के अतिरेक पघेरानीआदिकसलोे विंठकुछः/अपटित होते . 
सपृ्ण: बह“जातियां (कि, जिंतके डद्य.. 
ती. है वदिक घमे सर पृथक होकर जन खर् मम. 
घकतार के .;हिसक- शरसे. न.चक जाते: जोकि. 
[.कडपि आयंबत्ते भे.वोज 
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हैः 


आए, नहीं उन के आज्ायों, 
शान होती अस्चच्छ पद थको 


| 
4 


( ११ ) 


डर 
म्थब्छ जानने साल वाममाभसिआ नत्र॒ _लायावत्त का बहुत कुछ 
ध्ाना पहसाई क्या कक मृजुध्या का बम कफ पथ पह्टाऊ ञझ 
अर्म के मार्ग मे लगा दिया भार आश्मिकोन्नति का गतेसर्क्त 
शारारकाशल को ऐछुक[गः मचा दा आर कहने लगे 


हा का जे 


यावज्जीवेत सुर्खेञ्ीवेन्नास्ति रुत्यरगोचरं 
भंस्मिमृतस्य देहँस्थ पुनरागरम नमकुंते 


॥ै उनाभिक ॥' 7 #$ हर 

५» अधथ--जवतक ओयब झुरर से करीब कये कि प्रस्यक मलुप्य 
को सत्य थे पे में काना दैआर सविध्यत के लिए धर्माधम 
बाई यस्तु नही दे फ्यो कि जा शरोग भस्म हीगया घह आगे 
को इुसरा यार कमों करा फल भोगने के बास्त फिस ध्ारआ+ 
सकता है इस प्रयाग के अशुद्ध धार्गर को छुछ् मानने बालों 
ठोक बाती का न जानकर ससार मे ऐसी अविद्या फेछादी €, 
आर भनुप्पे में धर्म फ्रे लाश होजानेस लिल्ता हैं हिरस) इतनी 
बदगई है पी! जिसके फारण से मगाय अपनी इच्टा। पूर्ण 
कारन के बास्ते अधम परे सत्पर  हीगय--पिज्रमसिह "न 
विश्वेसर्घात बके पृ+्पीराजज को मरयोया राना सु्खेंगे 
राना सातल्गा का सपूण काय वियाडा-ययपुर आर जो धपुर के 


राजपूत महाराजाआ न के जिन खुकुछ राजपूता म प्रातष्टा का 
है पल 





६ १२ ) 


हे बच 


थेडा समझा जाता है यवनमती राजाओं को छडकी देदी क्षत्री 
पल को चद्धा लगा दिये एसा क्यो मुलेप्या ने-सॉसारक पातेणशा 
आर गायेरों के भोगा को धरम आर कम से आधक समझा था 
उन के सामन धरम एक तच्छ बस्त थी. निदान कि वाममाग ने 
साग्तवर्ध-की इतने कल्क लगाये हैं कि जिनके लिखने के 


पु ऊ 


लिये इस लघू सरक्‍्द्र मे स्थान कहां मिल सक्ता ह। * 


*5 
क्सल +४ रा बे जज जफ- 


हें 


अजा-वासमास क्या हू वाम शब्द क्रा अथ डलछटा आर 
मार्ग का रास्ता है.अर्थात्‌ झुक्ती का उलदा रास्ता सर्चदा मिथ्या 
मार्ग पर वही चलते है ककि जिन को रास्ते का ज्ञान नहो ओर 
गान का ठीक २ न,होना यही अविद्या है कऋतः आयावसे में 
'बासमार्ग का कारण यह अबिद्या का इसरा अबयब है अर्थात्त्‌ 
शुद्ध चस्तु को अझछुछ जानना जब तक मनुष्य जाती इस श्रण्ट 
शरीण को स्वच्छ समझ सरहेगे सबतक यह शआविया दर-सही 
होसक्ती ओर नहीं उन के हृदय मे -आत्मा की उन्नति का चि- 
चर आखसकता है क्या कि पश्चिम की तरफ चलने - बाला प्रथ 


के पदाथ को देख नहीं सकता जब तक कि चह पश्चिम क्री 
तग्फ से पूव् की तग्फ दे देखे--- 


«इस ही पवार शारीरिक आर आन्मिक उच्ननि के दो घि 


-मार्ग है जो कपल 7 2 

मा है जो मत॒ष्य शारीरिक उक्तनि में छगे हुवे है बह आात्मिक 
लिसे दर साथ जार जो आतन्मिक। उन्नति कटी २ | 
। दूएं साग रहे हें आर ज्ञो आन्सक - उन्नति फी चण्ा 
कम का 


हैं बह शरोंर की कुछ परदांह चहीं 


हर 

दोनो उन्नति चादने ६ बह दोनों माग से भगर जाते ।| हे 
घकार,' शक मस॒ष्य देहली मे हे बह कलकत्त, भा जाना चाहता 
है जा एफ पूर्व में हे भार पेज तो जत्य एक मील पूजे 
की जाता है और एक पश्चिम वो वर कुछ ब्शूद्ान्तर के पश्चांत्‌ 
अपने को देदली मे ही गाता है_न तो बढ कुछकत्त जासक्ता 
ओर नहीं पंजाब में परन्तु तमारे पाठकगण कह उठेग कि याद 
यही दशा है ते। दीयेसेमाज के छंद नाप्रम में यह कक्‍यी छिखा 
हि. शारोरिक समाजिफ और शामि उन्नति करना फ्योकि 
सेंम शारीरिक उच्नर्ति के बिस्द कह रहे हो परन्तु सम होकि 
इस प्रकार की सन करने वास ने स्वामी जी के नायम का 
समझो महीं क्ये।के ने।यम यह रू )क ससार का उपकार करना 
आऑर्वैसमाऊ का सुख्य उदेश है अब उस दी व्यास्या करते है कि 
सेसारे का क्या उपकार किया ऊाये सो उसके उत्तर. में कहतह 
कि जों मनुष्य भनाथ और बूद हो अपनी शारिगक दशा में 
निर्ेल होन मे रक्षा में सन्‍्त्र टे उनको साग्य परदाथोडिक 
कली सहायता ठेकर शारीरिक उन्नति करना और जो मडु॒प्य 
अविदधा फे कारण से अपने आ“मा को निरयल ज्ञानते है और 
डनके अम्दर इस प्रशार की शान्दि ( है।सला ) नहीं हे कि वह 
अच्छे कार्य करसके से ऊनके घर्मोपदेश देकर ,अविद्या 
के ज्ञाद से निकाल कर उनकी शक्तियों का दर्शन कराने से 
ढ़ धनाझ्ञा यद ऑमिक उन्नति है और जो मनुष्य मतमतानरों 
केझ्गड़ो से-भाई होने पर भी आपस में झगड़े रदे दे उनका वैदिक 


( ९४ ) 

धर्म की पवित्र शिक्षा से इन बाद विवाद से हटा कर परमात्मा 
की सच्ची भक्ती मे छगाना यह सामाजिक उनल्नांत हे क्योंकि 
जब सब मनुष्य पग्मात्मा के सच्चे सवक ओर वंदिक धम के 
अनुखार काम करने बाले हो जाये तो जगत में क्ाई भी खरादी 
नहीं. रहती ओर मनु॒ग्य जाती के जोअविजद्या के कारण स 
:व.डे हीकर पत्यक्त महुप्य अपने आप को निबत समझ बठा 
है यहां तक कि बहुत मलुप्य केवल गोेटी का उत्पन्न कर लेना 
हा बहुत कुछ समझ *ह हू वह नहां जानत ॥क हम सद्भुण्य 
जाती ले पद्म चन रह हैँ क्योकि भविष्यत का प्रवन्ध करना 
मजुप्य का घमे हू और चतेमान मे अपने पास हा उस पर ही 
सस्तोष करना पशुओं का थम है क्यतक मजुध्य सवेदा अबे 
बढ़ने की इच्छा रखता छे हमारे दिचार सतो जब तक अविया 
का द्वितीय अबयब ससार में स्वत रहेगा तब तक कई महुप्य 
बह उन्नति कि (जेस की पूथ ले ऋषी ओर विद्वान सो प्रशंसा 
करते थे नहीं हा। सकता ओर जो मलुष्य इस अधिद्या स पृथक 
होज्ञाने 8 बह अपने कामा का बड़े भवछ से कर सकते हैं 
और उन भे से एक २ महुप्य छाखो मज॒प्ये को सुन्ार सकते हैं. 
आओ आये गण ) हम सब मिल कर पस्मास्मा से प्रार्थना करे 
कि ध॒मतार हृदय से अविद्या के इस अग को ढेढने में हमें सहा- 
यतादे आओ प्रयत्न करें कि यह हमारी आत्म की दुबछ बनाने 


साता हम स दुर चला जाये आर हम जिस आनन्द का प्राप्त करना 
चाहते ६ उस को प्राघ कर छेछ ॥ शआध्य शम्‌ 


। 
सहा विद्याद््य 
मे गुरुकुछ, अनांथीलयें, उपदेशक 
'पाठशाढा, साधूआश्रम, गीशणालछा, 
आर्टस्कूल: इत्यादि ,उपस्थित हैं ॥ 


मय 
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कन्यापुनः संस्कार 


शक 
अधात्‌ 
मिनगा पति से सपागम नहीं हुआ है उनका दूसय विवाह, 
पिला. 40# 





जज 


महाभारत अनुशासन. 

धर्मजिज्ञासमानानां प्रमाण परम श्रतिं । 

, ठितीये धर्मशास्त्रन्तु तृतीय लोकसंग्रहः॥ 
अय-थर्म के जाननेक्ी इच्छा करनेगाछे जो ५रप हूँ उन के बोस 
अति सय से प्रमाणिक प्रमाण त पश्चात्‌ भ्यूतति ग्रमाण और लछोवाचार 
सदर से पश्चात्‌ में प्रमाण है । न ल 

श्रतिस्मृती ममेवाज्षे यस्ते उलंब्य वर्ततते | 

आज्ञाच्छेदी ममढेपी नस भक्तो न वेष्णवः ॥ 
अपे-अतिः स्मतिका कहायुबा जो धर्म है बही मेरी आज्ञा है जो 
उस का नहीं मानता बह सेगी आजा का भग करनेबाला और छुग्मे 
अग्रिय + न बद मेग भत्ता ई ओर ने येण्णव है । 


अतित्दतादत पाम मनु तिप्ठत हि मानव 


इह.कीति मवाप्नोति प्रेत्यचारुत्तमंसखम ॥ 
--श्रत्ति स्मृतियों में नो घम्मे कहा उसका अनुष्ठान करनेवाछा 
“य इसेससोरमें कीर्वि ओर मरणानन्तर अत्यच्म सुखकी याप्तहोताह 


अतिस्तु वेदों बिज्ञेयों घर्ण शाह्येतु वे स्मृतिः । 


ते सवथष्वनीमास्पे ताम्बाँ पर्मोह्ि निरवशी 
7 श्रति नाम बेदका और रपते नाम घरस्ष शात्रका जानना चाहिये 
और वेद के स्मरण करदेनेवालि वर्स्मशास्तरज जन को बे दोनों 
जिपया मे अवितके माननीय हैं अथात सब व सम्बधी काय्य 
 स्पृति के अनुछूल. ही करने चाहिये क्योकि इन्ही दोनों से 
| मकाशित होता है। तथा इन दोनों के अनुकूल ओर भी 
> पम शास्त्रहे ( पुराण इतिहास ) उन से भी थे जाना जादाह | 
इसलिये जो कुछ इस में लिखशायाह बह अंति स्मति भनकलछ 
पर, सबकी माननीय हाना चाहेये | 
तात्पय्ये यह है कि डाकायार वा अन्य, ग्रन्थोंकी अपेक्षा भ्रति 


ते दोनों प्रवक्ध हैं. (7 7 काचारादि:ओर श्रति स्पृतिमे 
पर विरोध आब के अनकेले : करस.. क्षत्म 


प्रख्जः 


(४) 

चाहिये लोकाचारादि के अनुझूल नहीं, परन्तु जहां श्रति स्प्राति मे 
परस्पर विरोध पायाजावे वहा श्रत्ि के अनुझुछ ही स॒व कार्य्य कर 
में चाहिये इस में पृ मीम|साकार जैमिनि महर्पि ने श्रुति मास्तृत्य 
पिकारण में यह सिद्धांत क्रिया है कि “विरोधेत्वनपेक्षमस्थादसति 
हानुपानम” पू० मी०अ० ? पा० ? श्रति और स्पतिका परस्पर 
>्रिबदों तो स्मातिकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिये और यदि स्मृति 
में बोई अधिक विपय पायाजाताहो और यह श्रति में न मिल्ताहो 
वा उस स्पृति को अनुमान से श्रति मूलकही समझलेनाचाहिये । 

इस समय दो प्रकार के दल आय ीवर्त में हो रहे हैं एक का& 
अभिम्नाय है कि नाम मानभी यदि कन्या का पराणिग्रहण संस्कार 
होगयादतों फिर वह जन्म कैदिनी होगर अब उसका सैस्कार गिवाहके 
साथ नहीं करनाचादिये । 

दमर दलका विचार है कि कैसी ही विधया हो सत्र का जो 
(यरति वा कन्या है ) पुन सस्‍्कार होनाचाहिये परन्तु हम इस 
दुस्तकर्म केयल अशेतयोनि कन्या अयोव्‌ मिसका पाणिग्रहण संस्कार 

मात्र हुवा है और पति समागम नहीं है धम्मेशास्गनुझूल पुन/सैस्कार 

होना सिद्धक्रते हैं । 

आज कल एर्नाताह गिधि निपेध रूप अनेझ् प्रझ़र का आदी 


है 


2 8) 


ने होरहा है और कोई २ अक्षतयोनि कन्याओं के भी परनविवाह 


[ न्विंध करते हैं ओर यक्ति भी अनेक प्रकारकी उपस्थित करते 
के थदि पुर्नाविवाह होनेलगेगा तो जो स्त्रियां कछहकारिणी होंगी 
र जिनका चिंच अपने पातिसे न मिलेगा वे पर्नार्विवाहं आश्रम 
लजानेसे- विपादि देकर पतिधात करेंगी ओर पतिका मय स्त्रियों 
! न रहेगा स्वेच्छाचारिणी होजावेगी इत्यादि हाने बताते हैं । 
प्रथमतो इसका यह उत्तर है कि ऐसी स्त्रियाँ जिनकी वृद्धि 
यभिचारादि दराचरण की ओर झुकी है क्या अब नहीं हैं। दसरे 
है भी विचारणीय है कि जितनी आपत्ति पुनःसस्कारके नहोने से 
पोगते ओर जैसे २ श्रण हत्यादि पापहेति हैं उसकी अपेक्षा पन॑वि- 
बह के होने में बहुतही न्यून आपत्ति होगी कदाचित कोई स्त्री 
किसी विपेश कारण से पतियात भी करे तो भी नीचों के साथ 
बड़े कुलेकी स्त्रियों के निकलजाने वा गुप्तराति से व्यभिचार होकर 
गर्भपात आदि से होने वाढी आपत्तियों की अपेक्षा पनविवाह की 
आपत्ति ध्यांनदेने योग्य नहीं ह ऐस तो प्रायः सबही कत्तव्य कामों 
में कुछ न कुछ विघ्न खडे हातिही रहते हैं उस में -धमेशास्त्रों शास्त्रों ऑर 
बेंदों के अनुयायी विद्वनों को यही निश्चय चला आया हे कि जिन 
काथी के करने में अधम्मे विध्न हानि इत्यादि न्यनहों सूख झाम 
और धरम अधिक होबे कतज्य समझे जाते हैं । 
हमारे घम शास्त्रों में सब प्रकार के धर्मो में दो भेद कियेगये 


< ६) 


तर 

है एक समातनथ्ी और दूसरा आपद्धमे, मिसकाछ में समय ' 
हैर फेरते धर का पालन नहीं होसकता हों उस समय मनु 
आपद धर से निवोड करे झिन्तु सवैथा धर्म का त्याग करः अप 
में फैसजनि की अपेक्षा से आपत्‌ धम अनुसार निवोह करना अर 
न्तही उत्तम है परन्तु आपदकालका धर्म सनातन अथवा उ्ले 
घर का बायक नहीं है अथीद्‌ जो सनावन घम का पालन या# 
करसके उसकी आपदकालीन धर्मके अनुसार वतेना आवश्यकनी! 

इस मसंग में भी धुनर्वियाद को न करके यदि सनातनपम' 
पान स्त्री करसके तो उसके लिये पुनर्विगाइ का विधान नहीं 
किस्तु जो तिघया होकर बह्मचय बतसे नही रहसफती हैं अं 
भोग इच्यय रखतीदँ या गुप्त रौतिसे व्याभिचार गर्भपात व रनेवा 
था नीच जातियोंके साथ इच्छानुसार निकल जायें और दोनों हू 
(पिताश्लमुर) को दाग लगावे उनका ययायोग्य इच्छा नुसार पुनर्तिव 
आपत्काल के निय्ारणाय करदेना अबमे नहीं है किन्तु धमश है 

परन्तु मिनका विवाह विधि रक्षित हुवाहो या जिनका पाणित् 
सम्कार होजाने पश्चात्‌ पतिसे संयोग ने अुवाहों तो ऐसी कन्याः 
जा विधवा विताइनईीं कदछातगा क्योंकिडनका कन्‍्यात्व नष्ट नो 
हुआ है इसडिये बह बस्तुतः कूल्याद है। थ; 

परन्तु इमारे सनातनी भारयों को पोयाघारी पंडितों ने ऐंह 


(७) 


विश्वावकरदिया ६ कि विवाह होने पम्चात्‌ उसका इन्याल 
नए होशता है और इसकी पुष्टि में मनुजी का यह प्रमाण दने है 
मिर्सें इस वातकी गेव तकभी नहीं है। 
'“ मं० अ० < इलोक २श६ 

एाणग्रहणका मत्रा [नेयत दारलक्षणम्‌ | 


तेपामिष्णतु विल्लेया -विद्वीडः सपमेपदे ॥ 
अथ-पाणिग्रहण सम्बन्धि जो मंत्र हैं उनके ही पढनेसे दारलक्षण 
होता है अथोत स्त्री वनती है, उनकीपृति विद्वानों ने सप्तपदी 
| है अब पाठकगणाविचार सकते हैं कि इस में कन्वात्य का 
दरहोना कहां आया किन्तु इस इछोक का यह अभिप्राय है 'क्नि यदि 
कोर वास्दान इत्यारिं से दारलक्षण मान वेढे तो नहीं होसकता दे 
दारा या स्त्री जबदी वनती है जब सप्तपदी होजाती है.। 
कन्या शब्द कई अयमे आता है ( १ ) कन्या शब्द पत्नीवाइक 
हैं जसे रामदततकी कन्या । 
(२) कन्या शब्देनरूण्जा5ध्यभिज्ञान रहित दयो 
युक्ता बिवक्षित्‌ तथाच पुराणम्‌ । 


कन्या शब्द छज्जा आदि कम समझ अवस्था के वास्ते 


भी 
आता है मे पराशर माधव उद्वत । 


रे 


(४८) 


यावस्न लब्जितां5गाने कन्या पुरुष सन्नधीं 
योन्यादीनि न ग॒हेत तांवह्बति कन्यका ॥ 

_ अप-जबतक कन्या पुरुष के पास जाने में अंगों से लफ्नानईँ 
करे और 'योन्यादि न छिपाये तवतक कस्यादी होती है) परन्तु हमारा 
अभिम्ाय इनदोनों मकार की कन्याओंसे नहीं है हमारा अभिप्राय 
उस कन्या से दे निसका धुनः संस्कार वैदिक मैनों से होता है। 

, कन्याया:क्नीनच | अ० ४०। सत्रुस्य महाभा- 
ध्ये कन्या शब्दोहयं पूंसामभि सम्बन्ध पके सप्तयोग 
निवत्तते | अतन्र केय्यटआह-शास्वीक्ती मम 
सम्बन्धस्तयूवके पुरुष सेयोगे कन्याशब्दा त्तति 
यावशास्त्रोक्तेन विवाहसंस्कारेण विना इरडनाकिसा 
कन्याल न जहाति” न 
अथ-( कन्यायाः कमीनच ) इस सूत पर महा भाष्य कार आर 
कंरपट ने कहा है कि निसके साय वेद शास्तरोक्त विवाहहों उस 
विवाद्दित पतिसे संयोग होने पश्चात्‌ कन्यत नष्ट होता ३ और जा 
शास्तीक्त विवाह संस्कार के विनाही पुरुष से संगोग करलेब्े वह 
कम्यादी बनी रहती दे, इसी छिये कन्या के पुतको कानीन कहते हैं। 
यह पहिले लिख आये हैं कि मद्दाभाष्फार और कैरयठ ने 
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कन्याया। कनीनच इस. सत्रके भाष्य में यह लिखाह कि वेद 
स्त्रोक्त विवाहित पति सें सयोग होने पश्चात्‌ कन्यात्व नए्ट होता 
अथोतं विवाह संस्कार मात्रेसे नए्ठ नहीं होता है। 

ताः क्षंतंयोनयो वैवाहिक मत्रेः सेस्कियमाणा:। आँपे 
पस्माद परगतधमेबिवाह्मदि शालिन्योभवन्तिनाधसोध्‌ 
योवियवाहइत्यथः | नत॒क्षतयोनेवेंदाहिक मंत्रहोमादि 
निषधकमिदस ! या गाभिणीसेस्क्रियते तथा बोडःकन्या 
समुड्वमिति मसुनेव क्षतयोनिरपि विवाहसंस्कारस्यव- 
श्यम्मांणलात्‌ ॥ देवलेनतुगान्धर्वेष विवाहेणु पुनर्वेवा 
कोविधिः । कत्तेन्यश्चत्रिभिव्णेंः समयेनामिसाक्षिकः ॥ 
इतिंगान्धर्वेष॒विवाहेष होममत्रादि विधिझका ! गान्च 
वेश्वोपगमनपू्वकी5पिभूवतितस्यक्षत्रिय विषयेसंधम- 
लंमनुनोक्तम्‌ । अतःसामान्यविशेषत्यायादितरबिषयो 
ध्येक्षतयोनिविवाहस्याथमलोपदेशः ॥ 

इस सबका अभिपष्राय यह है कि क्षतयोनि स्त्री दो प्रकारकी 

होती हैं एक तो शास्त्रोक्त विवाह से पृवेही किसी के साथ संयोग 
हीजावे । ्तास झास्जोक्त विवाह से प्राप्ति हुये पति से सयाग हाना 
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टन में से पढिली का गिवाद वेद मन्‍्त्रों से होसकताई और देवल 
कप के यत से गान्यवे यिवाड़ हुये पर क्षतयोनि का पुर्नाईवाह 
बरेद मैत्ों से होसकता हू परंतु मनु माराजने उमर द्वितीय मकारवा 
क्षत योनि कन्याओंका वेद मेत्रों स जिवाह होना अथमे कदा दे कि 
मिनका शास्तोक्त उिशहित पति से संयोग होचुका हो इससे यह 
सिद्ध हुआ कि मिनका शास्तरोक्त जियाद माप्त पतिसे संयोग नहीं 
शबा थे बस्तुतः कन्याही हैं, उन अक्षत योनि कन्याओोंका विवाह 
बेढिक मेत्रेसि ही होना चाहिये तथाच मनुः । 
साचेदक्षत योनिःस्यादूतप्रत्यागतापिवा । 
पोनभेयेन भर्ता सापुनः संस्कार महति मः। १॥ 
अगे-जिसका पतिने परित्याग क्ियादो वा अपनी इच्छासे 
(किसी दोपसिशिपफे कारण) पति का त्याग कियाहो ऐसी स्त्री यदि 
पृररपतिस मना पयहुईहो तो फिर संस्कार करनके योग्य । 
पाणिग्रहतेवाला केवल मन्तसंस्कता । 
माच अक्षत योनिःस्यात्‌ पुनः संस्कारमहीते |वसिख्ठर। 
अप-गियाद होने पदचात्‌ यद्रि वरकी खडे झोजावे और हे 


बन्द का केयरठ मंत्र सेस्कार होगयाहों भय पर्पढ़ यानी सका 
संयोग न हुए हो दो बह फ़िर संस्कार करने वे 


फिर दूसरे से रिय्राह करदेना 
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अक्षदा मूयः संस्कृता पुनर्य: ॥ विष्णु ॥ ३॥ 
अथ-अक्षत योनि स्त्री का यदि फिर जिधाह संस्कारहों तो 
उसे पनभे कहते हू 
अक्षता चक्षता चेव पुनभू सस्कृता एनः ॥ या०व ४।) 
अथ-अक्षत योनिदो वा क्षत योनिशे दुबारा व्रिवाह सेस्कार होने 
से पनभ कहाती हैं । 
वरुचेत्‌ कुछशीलाभ्याँ न जुज्येतकथब्न्वन ।शा०्त०५ 
नमज्चाः कारणतत्र नचकम्याधनृतभवेत्‌ ॥ 
समाच्डवदुताकत्या बलादक्षतयानकाम । 
पुनशणवतेदद्यादिति शातातपोष्बीत ॥ 
अथ-( विवाह होने पश्चात्‌ की बातो है ) कर्चित्‌ यदि वर कुछ 
आर स्वभावका दष्ठहों तो वहां सत्र पडदेजाना कारण नहीं होगा 
आर बह कन्याही वनी रहेगी | १? ॥ यदि बह कन्या अक्षत थानी 
है तो जोरसे उसे छीन छाकर फिर गणवान परुपको देदे यह शात्ता- 
नप कहते हैं । २ ॥ नारद स्मृति 
कन्येवाक्षययोनियां पाणिग्रहणपूर्विका 
एुनरु; बीतमा शेयां पुन संस्कूरकृमाणे ॥ १ ॥ 
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कन्येवाक्षतयोनियों पाणिग्रहण दूपिता ! 

पुनः प्रथमा प्रोक्ता पुनः संस्कारमहति ॥ २ ॥ 

कोमारं पतिम॒त्मृज्ययातन्य पुरुषंश्रिता । 

पुनः पत्ठर्गृह मियात्साद्वितीया प्रकीर्तिता ॥ ३ ॥ 
अवे-जो कन्या अक्षतयोनि है. ऑर उसका पहिे वियाह होचुका 
है उसे प्रथम पुनभेज्ञानना आर बह संस्कार करने योग्य फिर है । * )। 
जो अक्षतयानि कन्यादई और केवल विवाहदी दोगयाहै बह भयम 
चुनर्भ फ्दी जायगी और बह फिर विवाद करने योग्य है ॥२ ॥ 
बाल्याउस्या के पति को छोड ज्े दूसरे पतिके आश्रय होकर फिर 
उसी पतिके घर आना तो यह द्वितीय पुनभू कशण्णती है ॥ > ॥ 

पराशरमाधवः ॥ ७ ॥ यत्र २९५१ आचारकाडग्‌ 

हीनस्य करुशालाम्यांहरन्‌ कन्यानदीपमाछ । 

न मन्त्रः कारण ततनच कृन्या5न॒ते भवेत्‌ ॥ 

अय-निसका कुल और स्यभाव अच्छा नहीं उस से (गवाह के 
प्रश्यात्‌ ) कन्या का छीनलना दोप नहीं अर चहां मेत्र पद्माना 
भी कारण नहीं आर बह उनन्‍्याही रहती है । 

ब्रयिला ठयः कस्चित्‌ भ्रणस्येत्ुरुपोयदा । 
ऋतागर्माजीनतीत्य कृम्याष्येवस्पेद्रम्‌ ॥का*दा! 


( १३ ) 
अये-जो परुष कन्याकों विवाह विधिसे स्वीकार -करके नए्ठ हो 


«पक» किलिए.ट 


जांगयतो कन्या आगाप्ती तीन ऋतुआ का छींड के अन्य चरक साथ 


विवाह करलवे, इसको मा धवाचाय्ये ने पराशर के भाष्यमें देशांतर 
गमन घेपय में लगाया है । 


उद्घाहइताप सक्न्‍या न॑ चेतसप्राप्मेशना | 
पुनःसंस्कार महेँत यथा कन्या तेथेव सा ॥ ना०९ 
अथे्‌-विवाहश हुई भी कन्या यदि मैथुन की प्राप्त नहीं हुई. है 
अथोत्‌ अक्षत योनि है तो दह फिर विवाह संस्कार करने योग्यहै 
जैसी कन्या बेसीही वहहे । 
जो लोग वेद शास्त्र को मानकर उनपर चलने वाले हिन्द हैं 
उनके लिये तो वेदकी एक ऋचा और शास्त्रका एक्र इलोक वहुत 
है पर जो लोग वेद विरोधी हैं ओर हिन्द नहीं हैं उनके लि 
बढ़ेर पोथे भी कुछ नहीं हैं | 
शास्त्र जानन बाला के लिये शास्त्रीय प्रमाणही परहेँ इस 
चढ़ाकर लिखना व्यथे समझताई पर जो शास्त्र नहीं जानते उनके 
संखार की बुराई पर ध्यान देना चाहिये, कन्या पुनः संस्कार हिन्द 
के यहां वन्द्र होजाने से करोड़ों ओरते वारूपन से विधवा बन 
दुख सागर मे डबरही है, यद्यपि शास्त्र के अनसार थे घिचारी निर्दो 


निर्दप 
कुमारीही हैं पतिविना ससुरे नहहरे दोनों में निरादर पाती हैं, काम 
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को न सह व्यमियार में पड़ने से गर्भ गिरती रहती हैं, नये ज॑स्मे 
ध्यूरे बच्चों का राक्षसी के समान काट फेकती हैँ, मुड़ी मरोरकर 
जपीन में.याइदेदी हैँ वा नदियों में वहादेनी हैं पक जनि पर 
सग्कार से दण्ड पाती ६, माता पपिता समर के कुलम कलक लगाता 
हैं और हिन्दू समाज को पातेत बनाती हैं, इस प्रकार के अनेकों 
अत्याचार दिनरात होने ही रहते हैं, सब हिन्द इन वातों को जानते 
६ आर आखों देखते रहते हैं इसलिये बहुत कहने की जरुरत नहीं 
ऐसा कौन निदहोगा भो इनके दुखसे दुखी ने हो पर तोभी हिन्द 
इन विचारियें की चिल्छाइट पर कुछभी ध्यान नहीं देते, इसलिये 
सज्जन लोगों से आना है कि इस छोटी पुस्तक को पद़कर अस्पक्ष 
बगइयों पर सोचे और बिचारें तव यदि दया रखते हों यादि अपने 
सप्तान सब का हुस्ब समझते हों देश समाज का हितके लिये, 

का दस्ब दर करना चाहते होते मेरी सहायता को हढ़ह्ेकर प्रत्यक्ष 
खड़े हों मिस्सस इनविचारियों का जीवन सफ़छ हो, यह पुस्तक 
छोगों को जगाने ही के लिप छाप जाती है, समाज का सपार कर- 
ना, मनुष्यका मुख्य कत्तब्य है, बुराई को हृटानाही धम्म ४, बेढ' 
चुगण और शास्तका सुख्य आशय लोक और परछोक का सुख 
साथन भरहे पर इनवार्तों पर ध्यान न देकर जो छोग निरे शास्त्रायो- 
मिपानी और हठो हैं तथा चुराइयों की पुष्टिहीं के छिये कमर बांध 
चेदशास्त्रके इछाको छा जये खदलने -और खंडन करने मेंहो अपनी 


६.78) 
पैंडिताईे, समझते हैं उनसे विनय पुवेक मेरी यह चेलेंज यानी ललकार 
हैं कि मुझसे शास्त्राथेकर - निवटारा करलें कि वाल विधवाओं को 


पर्नानिबाद शास्त्रीय लोक के अनुसार है यानहीं यह चेलेंम विशेष 


कर उन पंडितों पर समझना चाहिये जो वालविषगा विवाह को 
शास्त्र विरुद्ध ओर बरा समझते ह । 


शस्लदाथ के नियक्ष्‌ 
(१ ) ज्ञास्त्राथ लिखकर भादा में होगा जिसको सब समझसकें | 
(२) भ्रति, झृति प्राण में, भ्राति स्प्रतिसे ओर स्थाति प्राण 
- इत्यादिस बछ बाति- रहेगी । 
. (३ ) इलोकों का ठीक २ अथ लिखना होगा, वादी अति बादी * 
दोनों के ऊेख अवर्ाहितकारक नाम मासिक पत्रमें छापदिये जांयग 


और शास्त्राथी महाशर्य के पासं भेजदिये जांयगे सचाई झठाईका 
मिणेय पाठकलछोग आपही करलेंग | 


अजय शब्रकाल छत पुस्तद 
दिधदा पुनः सेस्कार ») वणेव्यवस्था ») गेगामहात्म्य £) 


इतिहास पुराण स्पृति नहीं )॥ स्त्री अधिकार मीमांसा >)फरियाद 
वेश उद्‌ स्त्री की बनाई 2) बनितावन्धु स्त्री कृत >) 


मिलनेका पता-शओतिय शंकरलाल बिजनौर 


. १००० रझुपया इनाम. 


हम भारतवर्ष के सब पंडितो से बाज़ विधवा विवाह पर श्ास्ता् के 
का तय्यार हैं जो पंडित भततियोनि विधया विवाह का खंदन करें 
उनको दम १००९ रुपया इनाम देंगे। - 

चालबिधवा विवाह अचारक सभा. 

यह सभा दो वर्ष से स्थापित हुई दे इसके सभासद बढ़े ? योर 
पुरुष हैं, यह गरीब विधवाओं का विवाइ अपने खच से करादेती है औ 
मिस विधवा के मावा पिता विवाह नहीं करना चाहते उनका विवाह यार 
चह २६ बसे ऊपर है वो सभा खुद उसकी दख्योस्त पर योग्य वर वे 
सायकरादेती है। 


अवाहितकारक्‌. 


इस नामका मासिक पत्र श्रोतरिय शैकरलाल छाया, 
सम्पादित होकर प्रत्येक मास की १५ तारीख को 
प्रकातित होता है जिसमें अक्षतयेनि बिधवा विवाह 
मेडन धर्मशास्त्र के प्रभाणों से सिद्ध कियाजाताहे 
वार्षिक सत्य १) स्तूयोंसे ॥>) मात लियाजाताहे 


रे रे पिजनें है 
आराम शम्मा-मेनेजर अवलायहितकारक विजन? 


+ जोश्मू ॥ 
लाबलाहट भज़नसाला ॥ 


8 भजन |, ,. 7 
नराद्धारी तमपरस उपकारी तप,देवों के देव .कहाओ | 
तर प्र मेरी टटीसी नेया छगाओ स्वराधी पार ( थक ) 
शे हरि शरण में छेगो अपना ज्ञान प्रमू इसको देवों ॥ 
ते से अब तो बचाओ स्वापी ॥9॥ है 
पर ने मश्को घेरा, छोम मोह ने करेलिया ठेरा | 
 पनो शरण में लेबो स्वामी ॥२॥ 

बको हरि विद्यावल दवो प्रर्वता सारी हर लेवों | 
दि की भपने पहनांवों स्थामी ॥9) जल 
पमान के तंम एक स्वामी न्‍्यायाकारी और अन्तर्यामी । 

संष्टिं के रबता कंहओ स्वापी ॥४॥ प्रभ तम० हू 
् २ भजन! । 
पड़ी मंबर में नया नाथ इसे तारदे तारदे तोरवे | (टेक) 

' आधघ है नज़र किनारे इंप इसी से हिम्पत हारे हरो। . 
बढ तीनों ताप इंमारे कूंपों कर इन्हें टारदे दरदे दरंदे [शु।- 





(२) 
"मेरे पांचों तो बैरी सह में, नहीं बाइर मोतर इसी अई * 
कर दिया इस्होंने,अति तक्व में ड्राय इन्हें मार्‌ढे ३, ॥ 
रेयह परनुष्प का बह दुशवार है यह मौका न वारम्यार है ४! 
है ईश्वर तू सर्वाधार हे जीवन का इमें सारे ३ ॥१॥॥ 
लो तेरे दरपै आये बद यन इचछा फछ पावे हरे ] 
पद चेजपसिंद कप गावे हमें भो फच चारढे 3 एशा 
४ कदबाली । ॥ 


7 ११ 


इदबर तुमूही सब घार सर का प्क्न करनेवाले 'टेक। , , 
हुप हो अजर अमर निराकार हो सबके छननदार । ४2 
लुपने रचा सकछ संसार ए द्वििण्यगर्भ कहछामंवाले ॥१ 
तुप्त दो ब्यापक जादाघार कोना औपधी अन्न तयार। - 
णो था जीयो का भाषार, भय पिठ॒त्य कहछाने वाले ॥7] 
तुप हो न्यायाधीश सरकार हो दुष्ठो के रुढामेद्ार। ,, « 
नहीं अूँठों की सुनो पकार अय न्यायाकारी कहछानेवाले 
तुमने कीनी दया अपार दीना वेदों का भंदार । 


ऊपो ररले झुछ उपकार अय मनुष्य तन पाने बाले हथा 
धर हु ज्प्डे क्रदवाला है कप 
- मुनिवर दयानन्द मशराज भारत दुःख पिटाने बाले (टेक) 


ज्कडा 


((..ह ०) 


गौ रोती यी जार -बेजार नही: सनता था कोई पकार। मा 


तमने की दया अपार अय गोशावा बनाने वाले ॥१॥ 


. तमने कीना ऐसा बिचार, खोले दीनीलय एकबार | 
 कीना भारत का उद्दार, अंय भोफनेन चलाने वाल [रा] | 


ब्रा २ ४१० 


यह आपका है उपकार, .कन्याशारा हुई तय्यारं | .. ह 
पढ़कर होमी पिदुष्नीं नार, अय पत्नी हित चाइने वाले ॥१॥ 


ब्राह्मण सोये थे पांच पसार, नहीं करते थें देश सुधार। 
'तमने कीना फिर इशियार, कुछ के दीप कईँलाने वाले ॥॥४॥ 


यहां पर रोती थी विधवा नार, दुःखों से फरती थी हाहाकीर 
कोई खांती थी' पेनी कर, उनकी धीरे बेंचाने वाले ॥०॥॥ 

भारत नेया थीं प्रेनघार, तमने आन कंगाई पोर। ४: 5 
ऊद्दोराम को दिया निस्तार, खेवा पार छग्राने वाले ॥६॥॥ 


कम ९ दादरा। 
मेरा वेदिक फलवरिया को मन तरसे (टेक) ॥ 
अक्लोंकोी सइके उपाड़ोकी नहर, उपनिषदोंक़ी क्यारीमेरकुबरसे 
हवन यज्ष, से पंचन.सुगन्धित, उमगे जिया-हिया सरसे. ॥२॥। 
ब्रह्मचय की .चान चसत-यहां ,..हां जाने की, विंनती कर इरसे 
शान्विस्वरुप शान्तिरस. आत्मा, ज्ञान, योग वेरांगन में ॥७॥ 


हैः ३. ३ ता 
रु + 


(५) 
ने यवान रंदी की ऊइकी,-कर आुढ़ार बेठे भा खिहकी | 
“खरूप को अग्नि भहक़ी, आग लगा धन माल को, , 
“7 : « बेहतों ने तनी लूगाई॥३॥ , ,, 
ब्रों-ध्यान जो तुमहो सरता; पाप कुण्ड में छगरहे ग़ोता । -. 
तेगसिह ढेख *-के रोता, ऐसे: अनुथ हाल को, , , .. : 
:अब-कितने बने जवाई ॥8॥ , ,-६' 

"7 “दादरा॥ .॥7 ,> «५ ३.४ 
पहनो पहनोरी सुदागनड्ञान गनरा। ,६॥ टेक): । 
दया धर्म की ओढ़ो चूदरिया, जी रछका नेत्रों में दालो कमरा ॥शा 
छाज करो जम परःपरुषों से, अपने पति का देखों:मुखरा ।२0 
सास सुपर की; सेवा की नो, अपने. पति से. न कीजो झगरां ॥]३ 
कहे अनाथ बिन त्िधा री 'बरनो,सहतो हो त्तुम.:अति 
दुग्बरा ॥ पदनों पहनो री ठम? ॥ढ॥॥ 

व ६270 मत 
हत्यारे आठ ऋसाई, महारान मन बतराते .। (टेक ) प्रथम 
सलाह दे पश्चु कटादें | हाद़ मांस के मजा बतादें। बन के नावते 
जाव मराव, गृग पश् कदाते,: मदद ० . ॥0॥ दुजा:कसाई वह कह- 
रावे । हाई मांस जा काट, गिरादे ।-कूतेछ पशु को खाद छुदावे 


हि 
) 


२ 
६ )३ 
सद २ ईंरती चेछाते ]| पद आशा तोगा झंसाई झोटन बाढा । 
और पछिदान सेद्ेंमिन बोला! पश्त के प्राण निरारन बीडों,फेस्थां 
कर जिवद कराते ॥ महा० धरे! चौदा गर्सि खगदन बाछा। 
सरहा कर पंशू'छां> "5 5द 7 की कितना +क, दुचए 
की दल्ाछी खाते १ ड़ की ह ॥ 
हैतु पशु बनेबाछा ।'धूंढ़ों चोए बेचमेत्राला, 'कंसाई के खूँटा वैंधाति॥ 
मदहा० ॥५॥ छठवां मांस पकाने वार 4 वेग में लाभ जरानेबाका। 
चौका मरघट करने बाक्ा, पर .मीतरालाश जछाते ॥ प्शढ़ ॥५॥/ 
सप्तम्‌ मांस परोसन वांछा .। परज्ादी फेह;:गांटन पाछा । मोल 
पाजाए से राने बांछा, पास से पोंद फुलाते ॥ महा० पा] अष्टम 
मांस निगलने बाछि॥ चौया चौपा खाने वाढा । शर्मा मुर्दा भलने 
चीरा, पेट को फ्वर बनाते ! मदा० 848 का। उ/7 |, 
१० कव्याली | / «7 7५ ५ ए 
अय ना करना इनसे प्पारे जी मुंप सुख उठाना घाहे । टेक 
इईंण्डी शोतों पढ़ी मकार धन हरलेतीं तुपस यार ॥ नोलिश दिंगरी 
कर दे तेय्पार। जो हुमण्काश ! हे 6 वन दा | 
घर में छेती मुम्हें दुछाय आतक्ष टीका-देत। छूगाये । तेल 
खेटाई से 'कारेयो-बचाय ( नो तुमठ ॥र मे रब्जेवफ 4 ४ 


(७) 
मिर्च खटाई से करो इन्कार मंरहय पंदी करो तयार। चेच को: 


लिया पहाड़ी तोता पाल खायो:खदऊक चने की दा | हांथ॑ में 
लेबो नीम की दाछ। जो- तुप०- ४ 


जब होजाबे कंठ में साल पेँह से छगी टपकने छार। जानो 
पड़ा आप का पाल । जो तुप० हा 


सह कर होंगये तप बेहाल चलते अनब निराही चांल। 
रखो पव॑ वी की अब ख्यारू । जो तप० ॥ दवा 


ट भा 


 मनमे कुछ तो करो विचार । जो तपं० ॥७॥ . 


अब भी मानो बात हंपार । भत जावो ढायन के द्वंर। ऊपो 
राम की यही पुकार । जो तुम०:॥4॥॥ 3 आओ 


श२--सिरपर काल रहाँछकक्रार, कुछ सोच संपगलेआओणी:टेको 
कर्हा, राप और: लक्ष्पण ख्राता; कहां गई वो जानकी. माता (इसे: 
सभी छोड़ःकर हमसे नाता: गये स्वर्ग सिघार ॥१॥ १८४ “है 5५, 
कहां शक्ष रकंटां दयानन्दस्वापी ,नही:इकी के हरिव्रस्द्रदानी , हरे 
एक २ कर चलेगेये ज्ञानी, अब तो करो विचार ।शा 7 
बाढ़ अपरया खेल; गंवाई,, विषयों में खोई तरुण ई हरे 


जत पक 


(४? ) 
हद भया कुछ करा/न जाई, रोता फिरे गवारताआ 7 * 
नेक कपाई कर छुछ प्यारे, जो तेरा परछोक सुधारे 4 हथे।” 7 
घष् जायगा साथ तुम्दारे,,ऊघो।कहत पुकार ॥ड "भा के 
११/दांदर्गा [7 ६।+ [+ मीर 
7 | (4 फिक४ किक पा ६ 8 7 [७ ७४६ 77]) 
दयानन्द जो जगत को चिताय गयरे ( 2# 

॥६ ॥६ । ५ ॥॥॥7 806 | 
कुरान और प्राणों के घुरे उड़ाये, वेदों के ज्ञान दर्भाय गधे ॥गा 
बाममार्ग जो फैल गया, या, उसे सत्यानाश्ी ठहराय गयेरे॥2॥ 
गांजे चरस की उड़ाते विलम; उन्हें इन की रीति सिखायगयेर ३ 
ऊंघोराप केईा्तिक गुणगार्वे, करंपियों क् तीम छिखाय गयेरे ॥४! 

हा "3 मं म्पहैरे दादरा॥, +7 * ए। ४६ 
मन प्रभू से मोति न छाया रे ?ैक)। है ! समप वह 7 
रात दिना विपयन में दोले, ईइबरकों नहीं)घाया रे कश थे. * 
बाली अवस्पा खेह्न में कटगई कठिन ' समय अब आया रे॥२॥ 
घाप भाई मेरा पान ने करते, जेबते मैं समिंग गंत्राया रे ॥३॥ ' ' 
भोरी फिरत सीवर्ष की प्रतिह्वे,/उस दसदिनही पीछे भुछापा रेड 
खाने पहरने से दंसने स खोया, वाह अच्छा अप निभाया ऐ ॥५त 

ऊपो एमप्नकें खेड़े बस्यों, जिंनोविषवा, बिवाह चछाया ऐे॥दप« 


( ९५) 

१३ कव्वालान - 
सैया धर्म पढ़ी 'मंग्मवार; इंइबर पार कंगोने वाले ( टेक ) 
नही रहा अब कोई वीर, जो कोई हर हमारी पीर । 
आंखें लादें भर: २ नीर/ तम्ही हो कष्ट 'पिटाने जाल ॥ ५ 
हम हैं निर्बछ् विधवा बारे: सु की मल गई सब ख्याऊ | 
बाले पीनप करगंये कोल, परा मान रखाने वाले ॥२॥) 
श्रावण तीनों का त्योहार हंस २ मंतियां कर शद्वार । 

थे बेदी गल-में .ह[र, मख-प .पान:रचाने त्राल॥३१ 
प्रभू सनो इपारी टेर,, जिपता' पड़, गई हुम पर ढेर । 
ऊघो कमन का ये. फर, शहर, छान बताने वाले ॥४॥ 
१०-विरजानन्द के शिष्य ने ऋषि ऋण दिया उतार , टेक ) 
जब भारत यद्व हुआ. भारी, थी दगंति आय पधारी 


$ 2 2० ४ े छए ६, है हि] 


7४ सींग थे पांव पार पैशी 
तब कृष्ण स्व . पधारे, नहीं. रहे थे, अज है 
-+ /5. / ;. दैए मतवादि इजार हर... .. .. 
* ४42 आय 
, नही: नित.कम . जाने थे, छाखों. इंश प्रात थे, रे 
, ह #पुडंढ़ी घर घर तकरार-॥३॥, हा 
प्रा वाप से नहा तोड़ा, विद्वानों -स जाता लोड 


बह छत 
के, 


(७ श० 
विद्या पढ़ी अपर कहा * 

दयातृन्द की पदतरी पाई, देझों, में धूप मचाई, -. ५, 
*;“बेद का किया [मार |.॥ ७ ४ 7 ४ 

जो पूर्तिकपुमक माई, «उगृको दिय| स॒मझाई. , ;[ ४४ 
"हक: 'ईश्वका नहीं अवतारआाद॥ |; । ८। 
जो छाखों बिपवा रोती।वी' ज़ाध्क में जान खोती थी; 
» शा फिया उनका 8ड्धार ॥णाह 5 छा | 


७० रू 2+ %- परक्याई, * * 


ब्रह्मयय की रोति चलाई, गुरुकूल दीने खंलन 
देव छो जा इरिद्वीर का * 7. ! 
कहे ऊघोराम समझाई, दयाननद,ने कर दिखलाई, हम 
लप भी कृछ करो उपकार ता / | 
१७-ह छोद गए भर्त्तार; उपर मेरि फैंस कटे अकि। 
आप पढे महयें गदराप, बोर सभी पौधे छे आये। » 
पिझया छहर २ कहराये' रूठ गला पाली ।शा 
सुम्को होगर्यासोच अपाग। भय दुनियां में नही गुजारा, 
कोन रहा अब सी चेन हारा, सखी भाय दाछी ॥ शा 
पक तो इम विद्या से हारे, दे) फूंटे भाग मारे, * 


(्‌ ११ ;' 
छपोराम ईश गंण गाव; संग ठे खिया को क्या :समझ्ाने 
घन और धाम अंब नाग सदादें-केगी कम ताली ॥४। 


१४ भजन | 
नेनन जलपार, देख वाल विधवंन को टेक ) 
हाय कैसी चिंही आई, चेचक में मरे जमाई 
|! हिये में छूगीं कवर ॥१। 
प्रा, बाप भाई रोतें हैं, आंस से मुख घोते हैं 
पर बेंटी क्‍या जाने सोर॥श। 
' झूठ मां ने पुत्री बुछाई, छी गोद उस बविठलाई; 
' फोड़ी चरियों की छार शी 
अनवेट विंच्छ५ नय्ये बाली, सब रोत २ कोछी 
7 निकाला गल सं द्वार ॥कत]  ' 
सिर पीट भांय सोती हैं; पर कन्या खश- होती है 
ह गगडियों की पिटार ॥ ४०) 
- - “सिर:कां शदुगर उततीस, और गोला बंस्त दोढा 
(4 5७-४६: बेंनोंदी विधवा: नार [त 27. 5 शत ह 
7 मुंझे बा छापने मे ब्याह, अंबं विधनो कर बिंदेलांयौ, 
:£ 9 ४5० नंहीः देखो भंतोर॥ के 


कप 


कक 


( १२ ) 
+ कहे ऊपोराम समुन्नाई,ब्यो वेदों के शहुयाई + 
।। ) ;, 'फरों फिर से संस्कार ॥०।, १75 
१९- हाय मोरी दिपता कोन हर ( टेक ! 
स्वामी छोड़ प्रलाक सिघारे, पार] हिया ने धरेतर॥ * 
कामदेव मेरो मर्म भेद -रूरे, नेनन, पीर दर ॥३॥ , | 
साप्त निददे ताने पुरे, नन॒दी,रार करे ॥१॥ 
मिष्वर प्म्ुर मन बेदद] , घर से बाहर करे ॥| | व 
मात पिता श्राता; शहिते, नित भ्ावज जिया मे जर ॥६॥ 
सह सहेक्ी.पुसु न बेठ, छां६ न श्म पे, पुर ॥दा। ,। 
कोटि यहन कर, सज्लनृ धरे, विपति न झूरी सो ॥७॥ 
उसाराप रह | जिया भाओे, तिपृह खुप परे) है, 
( राम. मि4न को शातारी माता इस त्ञ पर ) 
॥॥ शीगिन बनुकर, नाती -री प्रात्ा ( टेक )* 
बेरे पति की पृर्यु ,मई है; ,भद्र नि नगरी -सुडाती ॥१॥ 


अनवद विछुये नग्न भोर:बाछो)सुप्फी कछु नहिजातों ॥२॥ 
पष्दितों ने प्रेरा रन किया है, रात दिना विछखाती ॥३॥ 


बंधदय दुःख़से कहदा भरा या, जन्‍्मतड़ी |विषपात़ी' ।४॥ 
ऊ््ोराप निर्रई हुई|से-कुछ नहीं; पाए दसाती ॥५॥ 


३०० 


(: ११) 
स्वामी गये परलोक परकोर्क गये प्रहारान ॥। 
आज सुंझें शान्ति” कहा, पंरेंलोक गये महाराज (टेक) 
ती भर संखंडा देख न- पाई,“ लग गया मेरा राज ॥१॥ 
बली उमर मेरी फेंसी करेगी, विगह यये सब फौज ॥श।। 
गोदी मेरी खाली पड़ी है, कहते आये 'छाज वश 
यग >. जीचें:श्रोत्रीशषक्वर जिसने ; निक्राछा रिवाज ॥श)। 
 ऊंघोरांम :अब : -क्यों- रोती. है: सथधर: गये सब कान ॥५॥ 
“दुत्ियां चले सखी चाले:में जांन गई: (टेक) 
८. आज;विवाह करू: पत्नी मुईैथी, हमारे: लिए. हीलेहवाले ॥१॥ 
आप गछी. :२- कुत्ते 'औकायें - हम-को कुनी ताले ॥२॥ 
महीकी. हड़िया को ठोकादे:परखें, हमें. भेड़ बंकरी सी टा्लेंड 
... ,माताभी दुरशकरे मुझको दिनभर, पुत्रीको हितचित सेपाछे: 
५ . आपतो ब्याइंता पे सोतन ,भी. छात्रें हम को आले वाले ॥५॥ 
"आती जो ,परजे हे मुश्ञकी म्वाह से देदेना विपके प्योछे ॥६॥ 
| १४-दादरा.। 
दम देके दिलासा पे राखे;पिया;: ( टेक ) 
“बीदा :या-हम- तेरी और ;तलिभायेंगे, सोचो शर्मा ओवो परा किया १ 
भर्ताहों पाक्षनओं- पोपेणकररो-अव्‌, भौ रीपे:जैसा था वादाकिया २. 


( '*६ ) 
थे पता दुशर पौया (उस प्ोतम० * 

“भतले नाम शाहिर का, बहिना कहना मेरा भान (टेक ) * 
काहे के फ़ाएण आण : भ्रदाबे, मरने से क्या घाऊ़प पावे हरे 
सब कोई तुशकोी :सपप्नादें, क्यों घनती, अज्ञान ॥0॥ ५ 
बर्योतुझको ऐ सी इठछगो, क्यूँ हप सपकी मपता स्थागी एरे 
तेरी उमर सह उठ झायगी, घर शक्लर का ध्यान वाल्वा 
फाहे के रारण त्‌ रोतो, गाय भैंस पिधया नही होती | इरे 
अपना जीवन एँही त्‌ खोती, नाइछ तमें प्रान ॥$॥ 
आज घोय सिर घढ़ी,अटारो, नया टपट्टा ओढ़ कियारी हरे 
ननदृरू ने भोद बोली पारी, भली करे |भगयान ॥४॥ 
सुनकर हृदय छगी, कटारी, भन फापा जी बेठ गयारो। हरे 
विधया वा जीन] हपारी, इत द्‌ अपनी मान ॥५॥ + 
ऊपो,फहे सम सम्बी प्यारी, आत्मइत्या पाप पढ़ारी। हरे 
अपना पुनर्वियाद करारी, बदिऋ भआराज्ञा मान ॥३॥ 

३७-हदय में गांसी मारे जगत मोह (टेक)! ० 
गंदछ गर्म दिंगा छ्मे! नयेन छये भक्त घारे॥शा 
प्रणया' सखी शूद्धएर बरत हैं, जिधदा सर'दे पारे 'एण्क 
गा४े प्रठार दिदोश पल, विंधदों लड़ी मन मारे शी 


